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रेणावारी, ्रोनगर-३ 
5-6-1973 
मान्यवर श्री° डा० रमेशकुमार शर्मा 
आचाय एवं अध्यक्ष, हिदी विभाग, 
कश्मीर विश्वविद्यालय 
श्नोनगर, कश्मीर । 


प्रिय शमा जी ॥ नमस्ते 1 


वितस्ता का वसन्तांक खंड ८, अंक १, बहुत दिन हुए प्राप्त हा था । निरन्तर 
अस्वस्थ रहने के कारण मँ सम्पूर्णं पढ न सका । गत अंक के सम्बन्ध में मैने जो लिखा 
था, मित्रो का विचार था मैने अधिक प्रशंसा की है । किन्तु वास्तविकता जो हो उसको 
क्या किया जाये । यह अंक मुज्ञ पूवं से भी अधिक महत्वपूणं ओर रोचक देख पडा । 
आपका लेख १६४२ के कुछ सस्मरण'" कितना रोचक ओौर महत्वपूणं था, इसको 
भने कई बार पठा, मेरे घर वालों ओर मिं ने पढ़ा । इसकी प्रशंसा कौन नहीं करेगा । 
मुञ्घसे १४६२२ से ही भारत के क्रान्तिकारी आकर मिलते थे । मेरे ऊपर तेरह व्यक्तियों 
के पालन पोषन का भार था । इस कारण मँ पीछे ही रहता था 1 आपके पूज्य पिताजी 
का कु समाचार पतनों मे पढ़ा करता था पर मुञ्ञे वास्तविकता का ज्ञान न था। 

डा० अनूपचद्र चन्दोला के लेख “संगीत व्यवस्था “° ˆ“ °“ ” का डा० सरोजनी 
शसा का अनुबाद अमूल्य कृति है । संगीत के सम्बन्ध मँ जन्म से ही मै ओरंगजेव का 
अनुयायी रहा ह । लेख न समज्ञ सका, कितना दुभग्यि है । “सामाजिक उपन्यास : 
हिदी के संद मे” डा० शशिभूषण .सिहल का लेख भी सव के लिये महत्वपूर्ण है । 

डा° मुहम्मद अगूब खां के लेख मे छायावाद ओर रहस्यवाद पर भी विद्वतापूणं 
दृष्टि डाली गई है, मै विद्रता की ही प्रशंसा कर सकता हु क्योकि मै वेदो का अनुयायी 
है नि 

कुमारी इन्द्रजीत कौर का “निज सन्देश" मैने कई वार पढ़ा । कौर शब्द से पता 
चलता है कि यह कन्या सिखों की होगी, उसका हिन्दी का संस्कृत का ज्ञान भी सरा- 
हनीय है । वास्तव में पंजाबी की भी मां वही है जो हिन्दी की दै 

सव से बढ़ कर सेवा “वितस्ता तो कश्मीरी भाषा की करती है, कश्मीरी 
भाषा तो वैदिक ओर संस्कृत भाषा की पुत्री है, त्िलोकी नाथ गंजु का इस पर शोध 
कायं समाप्त होगा तो संसार चकित हो जायेगा ।“प्रो° त्रिलोकी नाथ गंज के कार्यं पर 
विस्तार से लिखना होगा 1 मेरी बड़ी इच्छा है । 





र 


"वितस्ता" का प्रभाव तो अन्य कालिज-पच्विकाओं पर भी पड़ा है ज्ञात होता 
है। श्री प्रताप महाविद्यालय का प्रताप भी अवके सराहनीय तेखोंसे भरादै। 
उसका हिन्दी भाग भी सराहनीय दै । 

भवदीय 
रामचन्द्र कौल अभय'' 
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एन० वो० अनन्तरामय्या 
च्रिभाषा विद्वान्‌ 
विद्यामन्दिरम्‌ 
दूरवाणोनगरम्‌, बेगलूुर-१६ 
२४-५-७३ 

प्रिय भाई रमेण जौ, 

सादर प्रणाम । वितस्ता (“वसन्त अंक'') यथा समय मिल गयी । गरमी की 
छुरी के कारण जल्दी पठ्‌ सका । बहुत अच्छा लगा । उसमे आपका १६४२ का संस्मरण 
वहत पसन्द लगा । संगीत से अनभिज्ञ (खासकर हिन्दुस्तानी) होने कै कारण डा० 
सरोजिनी जी का लेख रोचक न हुआ 1 इतना कहं सकता हँ किं वह विद्रतापूणं ह । 
अवशिष्ट लेख भी काफी योग्यता रखते है । वीच-बीच में जो नीतिवाक्य जोड़ गये है, 
वे काफी प्रभाव डालते हैँ । आशा करता हं करि “वितस्ता दिन व दिन सुधरती 
जायेगी । अव व्यक्तिगत विषय का प्रस्ताव करना चाहता हूं । 

विशाल भारत के बन्द होने के वाद हिन्दी मे पढना ओर लिखना भी बन्द हो 
गये हैँ । अव मँ हिन्दी का प्रचार कर नहीं पाता । कारण, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
इस देण में हिन्दी के बारे मे आस्था कम हो गयी । इसलिये मेँ -संस्कृत पढ़ाने लगा हैं । 
संस्कृत साहित्य का पूरा विकास काश्मीर में ही हुआ दै । एक वार काए्मीर देखने की 
इच्छा है । आपके रहते समय ही वहाँ आना अच्छा है । लेकिन अभी ४-५ साल आ 
नहीं सकता । 

आपके पूज्य स्व० पिताजी के चरित तथा आप लोगों कौ सदभावना ने मेरे 
जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है । "विशाल भारतः ने मुञ्चे एक सच्चा नागरिक तथा 
देश भक्त बनाया । लेकिन देश के लिये आप लोगो ने जो त्याग, बलिदान किया हे, 
उसके आगे मेरा तो ताड के सामने तिल है । आप लोग--तो एक तरह से राम, कृष्ण 
आदियों की तरह अवतारी पुरुष हँ । मँ ओर आप दोनो एक ही उश्च वाले हैँ। पर 
आप १५की आयु में ही जीवन-मरण की समस्या का सामना कररहेथे। भतो 


् 


सिफ़ं विद्याभ्यास मे लगा था । एक तरह अवोध सा रहता था । आप का संस्मरण पं 
कर दिल को वड़ा ददं हो रहा है । आपके पिता जी मनुष्य मात्र नहीं थे । देवता पुरुष 
थे। जो भी व्यक्ति सिकं जेल मे दिन काट कर आये, वे करोड़पति बन गये हैँ । पूज्य 
र्मा जी ने मन्ीपद को लात मार दी। अपने को मँ धन्य समन्ता ह कि एक त्यागी 
पुरुष के दशन कर सका । उनके त्याग का फल अन्य लोग (अनुचर) लूट रहे हैँ । 
आपके पिताजी का लिखा “समीक्षा ओर संघ" पटने को नहीं मिला । पढने 
की वड़ी इच्छा है । इसकी पूति आप ही कर सक्ते है । 
आगरा से श्रीनगर कितनी दूरी पर है? बेंगलूर से कितना होता? आप 
कार्मीरी भी जानते होगे ? संस्कृत का क्या स्थान है ? सभ्यता ओर संस्कृति आगरे 
की तरह है? या दूसरी तरह ? 
अकाल पड़ने से वस्तुओं का भाव आस्मान प्च गया है । पर्याप्त पानी ही 
` नही मिलता । लकड़ी 10 £, को दो रूप्ये हो गये हँ । सिफं नमक आसानी से 
मिलता.है । सरकार की भदक्षता से देश की स्थिति गंभीर हो गयी है । 
ज्यादा शिख डाला । सोचकर न लिखा । 


आपका विनीत 
एन० वी° अनन्त रामय्या 


॥ 


क्षेमचनदर “सुमन' फोन- निवास : २१२१३१ 


॥ 


कार्यालय : ३८६२४७ 
अजय निवास, दिलशाद कालोनी, शाहदरा, दिल्ली-३२ 
१४ मई, ७३ 
प्रिय भाई रमेश जी, 

आपके द्वारा प्रेषित "वितस्ता" का "वसन्त अंक" मिला । इसके माध्यम से अप 
कश्मीर जसे अदिन्दी भाषी प्रदेण में हिन्दी लेखन का जो यज्ञ रचा रहे है, वह निश्चय 
ही अभिनन्दनीय है । इस अंक में आपके “सन्‌ ८२ के कुछ संस्मरण शीर्षक लेख पटठकर 
आपके स्वनामधन्य पिता पं° श्रीराम शर्मा की याद ताजा हो गई । यदि आप नसत 
“संघं भौर समीक्षा नामक भुस्तक की १ प्रति भिजवा सके तो कृपा होगी । पं 
पद्मसिंहं शर्मा के माध्यम से मेरा उनका परिचय था । आशा है सानन्द है । कृपां भाव 
बनाए रटे । पं बालाप्रसाद शर्मा आपके ताऊ जी भी गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
मेँ पटति थे । : 

। स्नेह .. 
कषेमचन्दर सुमनः 
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तार-"राष्टृभाषा' वर्धा दूरभाष--४५ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 
रामेश्वर दथाल दुबे हिन्दीनगर, वर्धा 
परीक्षामन्त्ी ता० २७-५-७३ 


आदरणीय श्री रमेण कुमार शर्मा जी, 

सप्रेम प्रणाम ! आप के द्वारा भेजा हु वितस्ता का वसन्त अक प्राप्त हुआ । 
वड़ी ठोस सामग्री आपने इसमें प्रस्तुत की है । सहयो गिथों का आन्तरिक सहयोग आप 
को प्राप्त है, इसके लिये आप भेरी हादिक वधाई स्वीकार कीजिये । आपके ओर 
आपके सहयोगियों ने, शिष्यो ने, श्रीनगर विश्वविद्यालय मे हिन्दी का अच्छा वातावरण 
तैयार कर दिया है, इसे देखकर किसे प्रसन्नता न होगी । 

श्री द्विलोकी नाथ गंज के अध्ययन पूरणं लेख काफी जानकारीदे रहेदै। 
विश्वास है उनका णोध कार्य, णोध' संज्ञा का सार्थक वनावेगा । मेरी बधाई उन तक 
अवश्य पर्चा दें । 

१६४२ के कुछ संस्मरण लिख कर आपने एक बहुत अच्छा कायं किया 
उन्हें आप विस्तार से लिख डालते तो अच्छा होता। त्याग (तथाकथित त्याग) कौ 
हंडिया भुःजाने वाले जाने तो कि नीव के पत्थर दूसरे ही ये | 

श्रद्धेय शर्मा जो (श्रीराम शर्मा) का स्नेह मु्े प्राप्त था । जव भी वर्धा आते 
ये, घर पर कुछ समय अवश्य विताते थे । उनके प्रवर व्यक्तित्व का लोहा कौन नहीं 
मानता था ? + 3 

यह्‌ जानकर प्रसन्नता हुई कि आपके विभाग का एक विद्यार्थी उन पर शोध 
कार्यं कर रहा है । 

आपका पूरा परिवार ही आन्दोलन मे उतरा था । कंसे-कंसे संकट सवने लेले 
ये, उनका स्मरण कर सिहर उठता ह । यह सव लिपिवद्ध हो जाना चाहिये । 

सभी सहयोगियों से मेरा प्रणाम कहं । 

- आपका 
रामेश्वर दयाल दुबे 


न ++ 41111 


+ कुण्डवालान 
अजमेरो. गेद 
दिल्ली ११००५५६ 


१५. ९. ७३ 
प्रिय बहिन, 


वितस्ता का वसन्त अंक पाकर वहत प्रसन्नता हु । काफी अंश पढ़ कर 
प्रकृति कौ सुरम्य स्थली कष्मीर से एसी ही प्विक्रा प्रकाशित होनी चाहिये । सामग्री 


+ ५०८४५ 
4 द, 
९. र 


६ = . 9. 7.४ 


न केवल सुन्दर ओर उपयोगी दै बत्कि उस पर गहरे अध्यापन की छाप भी हैः। कश्मीरी 
भाषा ओौर साहित्य के सम्बन्ध मे जोः लेख हैँ वे जानकारी पूणं है । 

डो रमेश जी के संस्मरण पद कर पुराना युग॒ चित्रित हुभा । क्या वे दिन 
फिर नहीं आवेशे । युग ओर मूल्य बदल जाने पर भी उसी भावना की जरूरत है । 
तपस्या ओर मर भिटने की साध । 

भेरी बधाई । अंक संग्रहणीय है ओर किसी भी विश्वविधालय के लिये गवं 
करने योग्य दै । 

स्नेही 
विष्णु प्रभाकर 


॥। 
न +++ ++ +++ ++ 


डा० महावीर सरन जन, 
डी. फिल्‌. डी. लिट्‌ 
अध्यक्ष 
स्नातकोत्तर हिदी एवं भाषाविज्ञान विभाग, 
जवलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (हि 10 ९.६ 


सम्मान्य ब॑धुवर, 

वितस्तां का वसत अंक (खंड ८, अंक १) प्राप्त हु । इस अंक के साथ अनेक 
पुरानी स्मृतिरयां सजग हो उटीं । विशेष रूप से १६५२ के कुछ संस्मरण' पठ्कर आपके 
घर-बल्काबस्ती, आगरा-के अनेक रूप एवं बिम्ब सजीव हो उठे । 

श्री तिलोकीनाथ गंजू का “कश्मीरी भाषा के सम्बन्धः शब्द' शीषंक लेख नयी 
हृष्टि प्रदान करता दै । डां अनूपचन्द चन्दोला के शोध-पत्र 8076 5४७6718 
]4ण्ञन्ा 8०9165 ४00 1.10४णअ८ एणण्लएटालछ का डां ° सरोजिनी शर्मा ने हिन्दी 
अनुवाद करके हिन्दी के पाठकों के लिए स्तुत्य कार्यं किया है । 

यह्‌ पत्निका काश्मीर के हिन्दी-जगत कौ वैचारिकता का वोध कराती है तथा 
वहाँ के जीवन की संवेदनाओं करे विविक्षित अर्थों की अभिव्यक्ति भी कराती है । इससे 
अधिक एक प्विका से ओर क्या अपेक्षा की जा सकती है ? 

आपका 
महावीर सरन जेन 


न+ ++ ++ ++ ++ 


डा० लक्ष्मीनारायण दुबे 

एम०ए पी-एच० डी ०, 'साहित्यरत्न' 
असिस्टेन्ट, प्रोफेसर, हिन्दी-विभाग 
सागर, विश्वविद्यालय, सागर [मण प्र०| 





प्रिय डों° शर्मा जी, 
सादर नमस्कार । 


आपके कुशल तथा निष्णात सम्पादन में हिन्दी परिषद्‌ की प्रकाशित होने वाली 
मुख पत्निका "वितस्ता" का वसन्तांक मिला । धन्यवाद । 

म आपका अत्यंत आभारी हू कि आपने मुज्ञे उपरिलिखित अंक प्रेषित कर 
स्मरण किया । मेरा साधुवादं स्वीकार कीजिए । 

“वितस्ता' एक स्तरीय, प्रबुद्ध तथा सराहनीय पिका है इसका स्तर पर्याप्त 
उत्कृष्ट तथा प्रशंसनीय है । इसकी सामग्री सवंतोमुखी ओर समृद्ध है । काष्मीर को 
संस्कृति तथा साहित्य को इसमें सफल-सरस वाणी मिली है । 

इस पल्चिका के माध्यम से सर्वथा स्पष्ट है कि काएमीर विश्वति्यालय का 
हिन्दी विभाग उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर है जिसका श्रेय आपको, 
आपके सहयोगी प्राध्यापक तथा स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को है । इस शरेष्ठ पत्रिका 
के लिए म स्नातकोत्तर हिन्दी विभागीय परिषद्‌ को हादिक वधाई देता हुं । 

आपका सन्‌ १६४२ की क्रांति का संस्मरण पढ़कर विशेष हषं हुभा । जैसा 
कि आपने उसमे लिखा है उपयुक्त अवसर तथा अवकाश मिलने पर आप अपने विस्तृत 
संस्मरण अवश्य लिखिए क्योकि उनमें साहित्यिक संस्मरणों का भी समावेश दहै । अन्य 
स्चनाएं पठनीय तथा सुरुचिपुणं दँ । 

आपकी पच्निका से मै इतना प्रभावित हुआ कि मेरा विश्वास दै किं विश्व- 
विद्यालयों के प्रत्येक हिन्दी विभाग मे इसी प्रकार पव्रिका का नियमित तथा स्थायी 
प्रकाशन होना चादिए । 

मेरे योग्य सेवा सूचित करते रहिये । 

पुनः मंगल कामनाओं सहित, 


भवदीय, 
साहित्य मार्तण्ड डा० लक्ष्मीनारायण दुवे 
स-४४, सागर विश्वविद्यालय, सागर, [म० भ०| 
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प्रेषक 
डा० कमलाक्ारत पाठक 
आचायं ओर अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 


नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर 
नागपुर-१० (440010) १२-६-७३ 
प्रति 


डां० रभेशकूुमार शर्मा 
आचायं ओर अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
कश्मीर विश्वविद्यालय 
श्नोनगर कश्मीर 
प्रिय डां शर्मा, 

मृज्ञे आपके विभाग कौ हिन्दी परिषद्‌ की “वितस्ता नियमित रूप से प्राप्त 
होती रही है, जिसके लिए मँ आपका आभारी ह । आप इस पत्रिका द्वारा हिन्दी भाषा 
ओर उसके साहित्य के साथ-साथ कश्मीरी भाषा ओौर उसके साहित्य के संवंधमें भी 
उच्चस्तरीय निबन्धादिक प्रस्तुत करते रहे है, यह्‌ प्रसन्नता का विषय है । इस वार्षिक 
भे शोध-निबन्धः, उच्चस्तरीय समीक्षातमक लेख, विभागीय प्रतिवेदन तथा सर्जनात्मक 
रचनाएं आदि समवेत रूप मे उपलब्ध हौ जाती हैँ । आप इस पत्रिका द्वारा वहुत सुन्दर 
साहित्यिक कायं सम्पादित कर रहे हैँ । इसके लिए आप ओर आपके सहयोगी प्राध्यापक 
तथा उत्साही विद्यार्थी साधुवाद के पात्र दैँ। मेरी हादिक शुभकामनाएं स्वीकार 
कीजिएगा । “वितस्ता' निश्चय ही कश्मीर विश्वविद्यालय कग महत्वपृणं उपलब्धि सिद्ध 
होगी .। 

भवदीय 
कमलाकान्त षाठ्क 


न+ +++ +++ + 


१६८ केन्द्रीय राजस्व भवन 
नई दिल्ली--११०००१ ॥ 
। २५. ५.७३ 
आदरणीय डा० साहब, 
सादर नमस्ते 

गत मास आपने वितस्ता कौ एक प्रति मुज्ञ सस्नेह दी थी । उस पर ली इ 

मुहर से यह विदित हुमा कि प्रति सम्मति के लिए थी । आप जैस कर्मठ उध्यवसायी 

एवं हिन्दी सेवा में धैयं पूवक लीन विद्वान द्वारा सम्पादित "वितस्ता" के लिए म सम्मति 


४ 


लिखू, इसमे मुञ्चे कोई तुक नहीं दीवती । ओर फिर जव कि हिल्दौ के प्रकाण्ड विद्टान 

इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा उचित ही करते रहे है, तो एेसी दशा में मेरे लिए इसकी 

सम्मति की कामना लहू लगा कर शहीदों मे दािल होना ही है। खैर भते टी इसे 

स्वाथं वण क्यों न समज्ञा जाए म यह कार्य अवश्य करूगा 1 क्योकि लगभग चार्‌ वषं 

कश्मीर मेँ रहकर भाषा शिक्षक के नाते कश्मीरी भावा सम्बन्धी अपने विचारों को , 
वयक्तं करने का मार्ग दर्षन "वितस्ता" दारा हा है 1 श्री बिलोकीनाथ गं के दौ लेख 
"कषमीरी भाषा के ब्द वातायन से' ओर 'कण्मीरी के भाषा के सम्बन्धुं शब्द कश्मीरी 
भाषा के शब्दों से पूर्णं रूपेण परिचय कराते दै । इस प्रकारके पहले प्रकाशित हए 
ओर आभे छपने वाले लेखों से लाभान्वित होने की मेरी हादिक इच्छा आप अवश्य 
पूरी करेगे, एेसा मेरा विश्वास दै । भाई अय्यूव साह्व का छायावाद्‌ र्‌ लेख हिन्दी 
साहित्य की प्रमुख विचारधारा में उनकी गहरी पैठ का चोतक है । आपके संस्मरणं 
को पदकर यह्‌ सिद्ध हो जाता दै प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी साहित्यकार, साहित्यकार 
ही रहता दै । चाहे वह्‌ शिक्षक हो, चाहे व्यापारी, चाहे वरिष्ठ अधिकारी ओर चाहे 
देश सेवा के लिए कारागार यात्री । उसके भीतर का साहित्यकार अमर है । "वितस्ता 

विभिन्न साहित्यिक विधाओं का विकास करने मे अविस्मरणीय योगदान दे रही है । 

इसमे लेशमात्र भी संदेह नहीं । 


आपका 
मू° मसउद खां 
हिन्दी शिक्षक 
+++ + ++ 
डा० जगभूषण, एम.ए.› पी-एच. डी, लक्ष्मणगढ़्-सीकर (राजस्थान) 
हिन्दी विभाग, भगवानदास मोदी कोलिज, २५-११-७३ 


आदरणीय डा० शर्मा, 
सप्रेम नमस्कार । 

गत मास आगरा मेँ प्रिय भाई प्रो° सुरेशचनद्र शर्मा ने “वितस्ता' का वसन्त 
अंक, खण्ड ८, अंक १ सम्मति देने हेतु दिया था । व्यस्तता के कारण अपनी सम्मति 
देर से भेजने के लिए क्षमा चाहता ह । 

यों तो देश के अन्य विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग भी पतिका प्रकाशित कर 
रहे है लेकिन "वितस्ता" का प्रकाशन अत्यन्त सराहनीय कदम है जर उसके मुख्य प्रेरकं 
एवं कर्णधार के रूप मे आप हादिक बधाई के पावर ह क्योकि ‹वितस्ता' देश के अहिन्दी 
आभाषी राज्य कै विश्वविद्यालय मात्र की पत्रिका नहीं अपितु उस राज्य के विश्वव्रि्यालय 
की पतिका भी है जिसमे पड्ौस के विदेशी प्रभाव के कारण राष्टू-विरोधी तत्वों को 
उकसाया जाता दै । 


१०५ 
। 
करमीर प्राचीन काल में भारतीय द्ण॑न, साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र रहा 
है । किन्तु उसका यह पक्ष इस समय अनेक कारणों से पर्याप्त दब गया है । “वितस्ता! 
के माध्यमसे कश्मीर का यहं पश्च उभर कर कश्मीर एवं देण की जनता के सामने 
आयेगा जिसका देश की भाषात्मक एकता की हृष्टि से वडा सुष्टु प्रभाव पड़ेगा । श्री 
च्रिलोकीनाथ गंज के कश्मीरी भाषा सम्बन्धी दोनों लेख तथा डा° भूषणलाल कौल 
का कषमीरी भाषा की दो उल्लेखनीय प्रवृत्तियों" ओर श्री फला राजदान का "कषए्मीरी 
कृष्ण काव्य का उद्भव ओर विकास' लेख इस दिशा मे अच्छा काम करेगे । पत्निका 
के आगामी अंको मे इस ओर ओर अधिकं ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । 
“वितस्ता' मे सामग्री की विविधता है ओर वह कश्मीर की स्थानीय विशेषताओं 
ओर मान्यताओं को सामने लाती है । आप अपने विभाग के प्राध्यापकों ओर छावों 
के अतिरिक्त देश व विदेश के विद्वानों के लेख भी प्रकाशित करते दै, यह प्रशंसनीय 
प्रयास ओर कदम है । “सगीत व्यवस्था की कुछ पद्धतियों ओर भाषा विज्ञान के सिद्धान्त 
. जैसा सुन्दर एवं शोधपृणं लेख आपके इसी उद्योग का सुफल है । 
मै "वितस्ता" की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं 1 


आदरमूवं क, 
सेवा मे, 
ा० रमेशकूमार शर्मा भवदीय 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग जगभूषण 
कश्मीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर (भारत) । 
4 +++ 1 न+ + 
योग्य गुर शिष्य के अपराधो को उसी प्रकार क्षमा कर देता है जैसे पिता पुत्र 
की उदृण्डदता को तथा मित्र मित्र के दोषों को । 
1 ४, 


# 





मुंह पर मीठा बोलने वाला ही बहुधा पीठ पीछे टुरा घोपता है । सज्जन 
इसी प्रकार की मृत्यु कौ कामना करते हँ भौर स्वयं न कड़.आ बोलते है ओर न पीछे 
से आधात करते है ।- सम्पादक 


1 1 








पित्ता 


(१९७४ ई०-वसन्तंक) 





मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः 
सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा 
सर्वकामः सर्वगन्धः सवरसः 
सर्व मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१४।२ 


[ (वह्‌ ब्रह्म) मनोमय, प्राणशरीर, प्रकाशस्वरूप, सत्य- 
संकल्प, आकाशशरीर, सर्वकर्मा, सवैकाम, सरवेगन्धः, सवेरस, इस 
सम्पूरणं जगत को सब ओर से व्याप्त करनेवाला, वाक्‌ रहित ओर 
-सम्ध्रमशून्य है । | 


गुलामी के सुख 
परमध्रं ठ श्रीमान्‌ लक्ष्मीकान्त ज्ञा 
राज्यपाल, जम्भ तथा कण्मीर एवं कूलपत्ति, कश्मीर विश्वविद्यालय । 
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[कुलपति महोदय का यह लेख उनकी पुस्तक “भने कहा'' से लिया गया है । 
यह पुस्तक सू्कुमारी पुस्तकमालां क अन्तग॑त (न० ३३), नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, दारा सन्‌ १४६३४ मे प्रकाशित की गई थी ओौर इसका परि्वधित संस्करण 
सन्‌ १४६६५ मे प्रकाशित किया गया था । 

इस पुस्तक में २४ ललित निबन्ध संकलित हैँ । जैसा कि परमश्रेष्ठ राज्यपाल 
महोदय ने पुस्तक की भूमिका में लिखा है, उन्होने इस पुस्तक में “एक नई ही शैली 
के प्रयोग की चेष्टा की ह ओर इसके निवन्ध उस शौली के हैँ जिसके अंग्रेजी के व्यक्तित्व 
प्रधान-निबन्ध (88888 1 68081 51916) हुमा करते थे ।'' इस पूस्तक म संकलित 
निबन्ध सरस्वती, हंस", "माया" तथा 'आज' आदि पच्चिकाओं मे प्रकाशित हो चुके दै । 

ये निबन्ध आई० सी ° एस० मे चुने जाने से पूर्वं राज्यपाल महोदर ते लिखे 
थे । शगुलामी के सुख" निबन्ध को हमने इसलिए चुना है कि उसमें कटी गई "वात" 
जितनी तब सत्य थी उतनी ही आज भी है । 

हम अपने कुलपति के प्रति आभार प्रकट करते है, इस निवन्ध को "वितस्ता" 
मे प्रकाशित करने की कृपापूणं अनुमति देने के लिए 1] - सम्पादक 


शामको मै टहलकर घर आया तो देखा कि विलकुल अंधेरा है। 
मालूम हुआ कि अचानक विजली को वत्तियां बुज्ञ गई, यूज जल गया था । 
था 1 एक मिस्ती को बुलवाया । उसने कहा- कोई रोशनी लाइए ।' बाजार 
से एक मोमबत्ती मंगवाई । वह लाइन ठीक करने लगा । 

विज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान शके है । थोडा बहुत ज्ञान' से मतलब 
यह क्र खरावी क्या हई थी यह तो मै समञ्च सकता था, पर उसे दूर करने 
मे असमथं था । यदि मै कुछ न जानता रहता तो मँ अन्यमनस्क होकर दूर 
रहता । यदि अधिक जानता रहता तो शायद खद मरम्मत कृर लेता । थोड़ा 


-- वनः 





परमश्रेष्ठ श्रीमान्‌ लक्ष्मीकान्त ज्ञा 


जम्पू-कश्मीर के नये राज्यपाल तथा कश्मीर विश्वविद्यालय के 
नये कुलपति का 'वितस्ता' परिवार स्वागत करता दै] 

प्रसिद्ध अथंशास्वी, प्रशासक, नी ति-निर्णायक एवं नियामक, संस्कृत 
तथा हिन्दी के विद्वान, एवं कुशल शैलीकार के सिदधहस्त एवं योग्य 


, संचालन मे प्रदेश, विश्वविद्यालय तथा विभाग (एवं परिषद्‌) की दिन 


प्रतिदिन एत्नति होगी, एेसा हमारा विश्वास है । 








र गसि 
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बहुत जानने कै कारण भँ चपचाप खड़ा होकर देख रहा था ओर मस्ती 
अपने काम में लगाथा। 

कुठ देर परिश्रम करने के वाद मिस्त्री ने सिर हिलाकर कहा-- “इस 
समय ठीक नहीं हो सकता, सुवह्‌ देखू गा । 

मचे कुछ लिखने की जरूरत थी । अन्त में निराश होकर उसी मोम- 
बत्ती के धीमे प्रकाशमें मै लिखने बेठा । 

कहँ तीस कैंडल पावर' ओौर कहाँ एक टिमटिमाती मोमवत्ती 1 
लिखते समय द्ःखभी होता था, कष्ट भी, परेशानी भी। पर करता क्या, 
लाचार था। अपनी आदतसे भी लाचारथा। कभी अपने सामने के काम 
पर गुस्सा आता, कभी उस मिस्त्री पर, कभी मोमबत्ती पर । 

पर उस समय ज्ञे बिजली की वत्तौ पर विलकुल गुस्सा न आया । 
कारण, मँ विजली की रोशनी का गुलाम हो चुका था--ओौर हूं 1 मोमबत्ती 
स्वतं्ता कौ प्रतिसूति थो । पर गुलामी का सुख अनुभव करते-करते सुख की 
गुलामी करते-करते, मेँ स्वतंत्ता का दुःख न सह सका, अतः दुःखं से स्वतंतता 
भीनपासका। 

“स्विच' के दवाते ही जव कमरे में प्रकाश उमड़ पड़ता है, उसी समय 
हम गुलाम भी हो जति है, वंध भी जति है । गुलामी को जंजीरे सचमुच इन 
प्रकाश-किरणों की तरह ही सुनहरी, .सुवद, ओर अदृश्य होती है । फिर भी 
हम उनमें बध जाति है । हम सोचते तो है कि हम प्रकाशभंडार कै स्वामी 
है- हमारी उंगली के इशारे पर प्रकाश ओर अंधेरा होता है, पर वास्तव मे 
हेम बिजली कंपनी के मजदूर ओर मिस्वियों के गुलाम ह -गुलाम । 

यही कारण है कि इनसे हमे सुख मालूम पडता है । 

यदि हमें स्वयं विजली कौ मशीन का प्रबन्ध आदि करना पड़ता तो 
हमे इतना सुख न मिलता । हम सुखी है, निरिचन्त होने के कारण-- निश्चिन्त 
है, गुलाम होने के कारण । 

स्वतंबता में चिन्ता है, दुःख है, परिश्रम है, कष्ट है । स्वतंत्रता का 
अथं तंब्रहीनता नहीं । 

जो लोग सुख की उम्मीद से स्वतंत्रता की उपासना करते हैँ वे 
स्वतंबता के दुःखों का अनुभव कर बड़े हौ दुःखी होते है । अंत में स्वतंतता- 
प्रमी से स्वतंत्ता्रोही हो जाते है । 

आज कल जो धार्मिकता का अभाव है, उसका भी मेरी समज्ञ मे यही 
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कारण है । हमारे धमम-उपदेशक यही वताते हैँ कि धमं॑से मनुष्य सुखी होता 
है । उद्देश्य सुख हुभा, धमं केवल उपाय । सुखी होने के उद्देश्य से जो लोग 
धमं का अवलंबन करते हँ उन्है जव केवल दुःखंही दुःख मिलतादहै ओर 
देखते हैँ कि जो लोग पाप करते हैँ उन्हे बहुत सुख मिलता है, तो वे स्वभावतः 
धर्मोपदेशक को सूखं या हठा समज्ञ लेते दँ ओर धमं को तिलांजलि दे देते 
है । 
अंग्रेजी मे एक कहावत दै-मृञ्चे इस बात कौ बडी खृशीटै कि यह्‌ 
हिन्दी में नहीं है- कि ईमानदारी सबसे अच्छी "पालिसो" है । पर बात 
बिलकुल गलत है । ईमानदारी ओर पालिसी में आग ओौर पानी का सम्बन्ध 
है, दोनों का मेल असम्भव है । 
मैने तो धर्मात्माओं का जीवन साधारण अथं में सुखमय होते नहीं 
देखा । ईसामसीह से लेकर, गांधी तक सभो महापुरुषों का जोवन साधारण 
अथं मे बड़ा ही कष्टमयरहाहै। जोलोग धमं को साधन ओर सुखको 
साध्य बतलाते ह वे वास्तवमे पापको व्रृद्धि करते है । क्योंकि जब सुख को 
धमे से अधिक महत्ता दी गई, तव यदि सुख-प्राप्ति के लिये कोई मनुष्य पाप 
का अवलम्बनं कर अपने जीवन को सुखमय वनाने मे सफल हो तो उसने 
धमे छोडकर अच्छा ही किया 
जव हमे बहुत शीघ्र किसी स्थान पर पर्हुचने कौ उत्कंठा रहती है, तो 
हम चलते समय किसी भी कारण से सकते नहीं, चाहे राह में कोई बहुत ही 
सुन्दर दृश्य दिखलाई पड़े या पैर मे कटि चुभे । पर यदि हम किसी स्थान 
पर इसलिए जाते हैँ कि राह मै सृन्दर-सुन्दर दृश्य दिखलाई पड़ंगे ओर यात्रा 
आरम्भ करते ही कटि चुभने लगे तो हमारा उस राह को छोडना स्वाभाविक 
ही नहीं न्यायसंगत भी होगा । 
जिन्हें स्वतंत्रता सेप्रेम है, उन्हे हमेशा इस बात को स्मरण रखना 
चाहिए कि स्वतंत्रता में सुख नदीं दुःख है, आनन्द नहीं क्लेश है । तभी 
उनका स्वतंतताप्रेम स्वतंत्ताप्राप्ति के बाद भी जीवित रह सकेगा 
` स्वतंतता के लिए क्यों मरे? 
जिस तरह हमें भोजन की भूख लगती है उसी तरह हमारे अन्दर 
स्वतं बता के लिये भी एक भूख है। जंसे बहुत दिन उपवास करने से भूख 
मर जाती, उसी तरह गुलामी मे रहते-रहते स्वतंत्रता की भूख मर जाती 
है । जैसे अरुचि बीमारी का लक्षण है ओर कमजोरी लाती है, जैसे जिस 





१५ 


मनुष्य को भूख एकदम न लगती हौ वह्‌ खाना छोड़ देने से मर जायगा, 
उसी तरह जिसे स्वतंतता की भूख का अनुभव नहीं होता उसकी नैतिक मृत्यु 
हो जाती है । अतः स्वतंतता की क्षुधा को प्रज्वलित करना परमावश्यक है-- 
चाहे स्वतंतता से हमें केवल दुःखकी ही प्राप्तिक्योंनहो। 

स्वतंत्रता सुख के लिए साधन नहीं, बत्कि स्वयं साध्य है । इसमे दुःख 
है, कठोर दुःख है 1 पर इससे क्या ? 

दुःखके जीवन मेही जीवन का सुख है। सूख के जीवन मे जीवन 
का सुख कहां ? 

हम स्वतंत्र होगे, सुखी नहीं । स्वतंबता सुख से वठ्कर है । 

८ ध >< 

यदि आप भौ विजली के आदी हों, ओर आपके घर की वत्ति वुज्ञ 
जायं तो मोमवत्ती के प्रकाश में इस लेख को पदिएगा । 

जौर मै आशा करता हँ कि यदि मेरे घर मै फिर भी मोमबत्ती नजर 
आवे तो मेरे कोई पड़ोसी मेरा ध्यान इस लेखं की ओर दिलावेगे । 


न ++ +++ 


एषां मतानां प्रथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसः॥ 
अपामोषधयो रस, ओषधीनां पुरषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसो, 
वाच ऋग्रस, ऋचः साम रसः, साम्न उदगोथो रसः ॥ 


इन समस्त प्राणियों का अस्तित्व-रस यथार्थं मे पृथ्वी है (क्योकि इसी पृथ्वी 
पर इनका जन्म, स्थिति एवं संहार होता दै) प्रथ्वी का सारा तत्व जल है, जल का 
रस ओौषधियां है, ओषधियों का रस पुरुष दै, पुरुष का रस वाक्‌ है, वाक्‌ का रस 
ऋक्‌ है, ऋक्‌ का रससामटहै ओरसामका रस उद्गीथ है । 
छान्दोग्योपतिषध ॥\२॥ 


ऋ १ 1 
तीन प्रकार के व्यक्ति होते है--वादाम के समान, ऊपर से कठोर भीतर से 


मधुर एवं हितकारी । वेर के समान, ऊपर से कोमल भीतर से कठोर ओर व्यथं । 
अंगूर के समान, बाहर भीतर कोमल एवं रस से ओोतप्रोत ।-- सम्पादक 


1 १, १, 


घाटी कौ दीक 


डा० बालकृष्ण राव 
कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय 


तीर ि  क 


नदी की धारा होती, 
पाती या बनाती राह 
एक ओर बह जाती । 
सिन्धु की लहर होती 
गिर गिर कर बार बार, 
सिर तो उठाती फिर 
भले ही, जहाँ को तहाँ रह जाती । 
पर यह्‌ नदी है न सागर है 
धरतो में गहरी गदी एक बडी गागर है । 
जलील वो फला हुआ 
ठहरा हआ, पानी दै 
जिसको हर ब्रूद पर लिखी हुई 
कहानी है । 
उनको जो पार हुए 
उनकी जो इव गये 
ओर उनकी भीः 
जो बैठे किनारे पर ही ऊव गये 1 
सतह पर खेल है हवाओं का 
वरना इस पानी में 
बहाव करा ? 
१६ 
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तप गये कितने ही किनारे के पत्थर 

मगर इसमें जोश कहां, 

ताव कहाँ ? 

धिरी हुई धाटीकेषेरेसेनष्टूट सकी 
बन्द मिले बाहर के दरवाजे 

मन कौ मनमेंही समा गरई। 

अक्स पड़ा पास के पहाडोंका 

घाटी की ज्लील थी 


ओर गहरा गई । 
[यह्‌ कविता डा० राव ने विभाग में, परिषद्‌ की वैठक में, सुनाई थी ।| 


न + +++ + 


स्े-रूप नहूष : व्यक्ति का वणं जन्मानुसार होता है या कर्मानुसार ? 

घमेराज युधिष्ठिर : जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है । उसकी मेधा के विशेष स्तर 
के अनुसार, वह्‌ यज्ञोपवीत द्वारा दूसरा जन्मः (द्विज) प्राप्त करता 
है। सामान्यतः ५, = तथा १० वषं की आयुं पर क्रमशः ब्राह्मण, 

क्षत्निय, वैश्य तीनों द्विज वनते हैँ । 
नहुष : यदि किसा का यज्ञोपवीत न किया जाय ओर आगे चलं कर वह 
श्रेष्ठ कर्मकरे तो क्या वह सवणं (द्विज) वन जायेगा १ अथवा, 
कोई द्विज आगे चलकर शूद्र के समान कमं करे तो धमं का क्या 

विधान होगा ? 

धर्मराज : प्रथम व्यक्ति शूद्र से अपने कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्िय अथवा वैष्य 
बन जायगा ओर दूसरा व्यक्ति शूद्र ही माना जायेगा ।- महाभारत 


(साक्षरा' का उल्टा ‹राक्षस' होता दै । 
(सरस का उल्टा भी "सरस' ही होता है । यही कवि ओर साक्षर का भेद है । 
-एक सस्त कहावत 
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हिन्दी ऋ्रौर बंगला के परसर्गो का व्यतिरेकात्मक अध्ययन 
डा० सरोजिनी शर्मा | 
प्राध्यापक 


केन्द्रीय हिन्दो संस्थान, आगरा 
भि १७१०१६८४ नित भन १,१०१.१७ ११०१० ११५०१ १९.५१.०११. १ (१११११ ११११११०५ ११७०१०१. ०.०१९.१/०१.।६.०१.१.०६८१४. (११११ १ ११११११५१ १५.१.०५ 


वाक्य भाषा कौ सूल इकाई है । किसी भाषा के वाक्यया व्याकरणिक 
संरचना मे दो तत्व परिलक्षित होते हैँ जिन्हे अथं तत्व तथा संबंध तत्व कहा 
गया है । इन्हें ही--गतिशील ओौर व्याकरणिक तत्वों के नाम से अभिहित 
किया गया है । संबंध तत्व वाक्य रचना ओौर अथं तत्व में सहायक होते हैँ । 
सामान्य रूप से ये तत्व तीन रूपों में परिलक्षित होते है 
1. संशिलिष्ट रूप । 
2. विश्लिष्ट । 
3. संशिलिष्ट-विशिलिष्ट । 
आधुनिक भारतीय भाषाओं मे अन्तिम तीसरे रूप मे यह परिलक्षितं 
होता है । हिन्दी में यह तत्व विशिष्टता प्रधान ओौर वंगला में अपेक्षाकृत 
संश्लिष्ट रूप में है । इसका विवेचन आगे किया जाएगा । 
हिन्दी में /-ने,/-को,/-से/ /-मे/ /-पर। जैसे पश्चाश्चयी रचनागत आने 
वाले सं ब॑ध तत्वों को परसगं कहा गया है । कर्ता, कमं, करण, सम्प्रदान आदि 
कारकं को क्रिया से संबंध बताने की क्षमता प्रदान करने के कारण विभक्ति 
ओर कारक चिह्लं भी कहा गया है । जो संरिलष्ट रूप धातु मौर मूल रूपों 
(प्रातिपदिक) के पश्चात लगकर पदों की रचना करते है, वे विभक्तया ह । 
हिन्दौ के परम्परागत व्याकरणाचार्यो ने /ने। /-को।, /-से/ आदि परसर्गो को 
भी विभक्तियां कहा है । इस दिशा मे आधुनिक परम्परागत व्याकरणाचार्ौ 
` का भी ध्यान गया है कि कारक ओर विभक्तिकी सीमा के बाहर भी एक 
एेसा तत्व है जो विभिन्न व्याकरणिक तत्वों को स्पष्ट करता है । कामता 
११. 
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प्रसाद गुरु ने अपने व्याकरण में शब्दों के सव प्रकार के संबंधों कौ दष्टिसे 
कारकों के क्षेत्र को विस्तृत करने कौ वात कही है । इस प्रकार कारकों का 
क्षेत परसर्गो से सीमितदै। वह क्रिया के साथ संज्ञाया सर्वनाम काजो 
संबंध रहता है उसे बताता है । संस्कृत में क्रिया के साथ संज्ञा-सवेनाम 
ओर विशेषण - के संबंध को कारक कहते हँ । परन्तु किसी परसगं विशेष 
को किसी कारक चिल्ल तक सीमित नहीं किया जा सक्ता ओरनदहीये 
विभक्तियों के अन्तगंत आते हैँ । विभक्तियों से पद का निर्माण होता है ओौर 
परसर्गो से रचना क निर्माण होता है । विभिक्तियां प्रातिपदिक या धातुके 
साथ संयुक्त हो जाती हैँ ओर परसग संयुक्त नहीं होते । विभक्ति वह्‌ संश्लिष्ट 
तत्व है जो संज्ञाया सर्वनाम का क्रियाया अन्य शब्द के साथ संवध स्थापित 
करता है ; यहाँ विभक्ति अथं तत्व को व्यवस्थित करके वाक्य मे उसे भ्रयोगाहं 
वनाती है । लड़क्‌ को वाक्य रूप में प्रयुक्त होने के लिए -आ, -ए, -ओं, -ई, 
-इयो, प्रत्ययो लगाकर लडका, लड़के, लडकों, लडकी, लड़कियों रूप वनाते हैँ । 
परन्तु वाक्य में ङ्ह पूणंतः प्रयोग योग्य वनाने के लिए /ने/ /को/ /से/ आदि 
पर प्रत्ययो का प्रयोग भी आवश्यक है । इस प्रकार एक परसगं विशेष केवल 
एक कारक चिह्न ओौर विभक्ति की सीमा में नहीं जा सकता 1 यह्‌ सही हँ 
कि एक परसगं से विभन्न कारक संबंधों की सूचना मिलती है 1 जैसे- 








॥६॥ 
\ १1 1 
शीला से यह देखा न गया किसी ने दीपक से कहा वह रामसेछीनले 
(कत्तु विषयक। (कमे विषयक) गया 
प्राणि-वाचक (अपादान विषयक) 


परसगं संज्ञा ओर क्रिया के संबंध को ही स्पष्ट नहीं करते, अपितु 
वाक्य में प्रधुक्त क्रियेतर अन्य शब्दों के पारस्परिक संबंधो को भी स्पष्ट 
करते हैँ ; जैसे- “भ मोहन के साथ वहां गया”--वाक्य मे /के/ /मोहन। 
(संज्ञा) ओर /साथ/ अव्यय पदों मे संबंध स्थापित कर रहा है । वैसे ही-- 
“श्याम का हाथ कट गया” वाक्य में का] परसग श्याम ओर हाथ दो संज्ञा 
पदों के बीच संबंध प्रकट कर रहा है । परसगे समय तथा स्थान वाचक 
अन्ययों आदि । के साथ भी प्रयुक्त होते दै ; जे से-।कब से/ |यहां से/ | वहां 
से/, [जहाँ से/ इस प्रकार परसगं रूप विज्ञान (7/07]911010्४) का विषय न 
होकर वाक्य विज्ञान के क्षे से संबंध रखता है । 


२० 
हिन्दी को भ्रकृति के अनुसार परसग पद के पश्चात लगने वाला वह्‌ 
विश्लिष्ट तत्व है जो व्याकरणिक संबंध द्योतित करते हुए वाक्यांशीय सचना 
बनाता है 1 सामान्य रूप से हिन्दी मे निम्नलिखित परसगं प्राप्त होते है-- 
ने 
/-को। 
|-से। 
|| 
|-पर| 
|-तक| 
|-का।~-के~-की। 
बंगला मे भी परसर्गो का प्रयोग क्षेत लगभग हिन्दी के समान है, परन्तु 
यहाँ यह स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक दै कि बंगला में यह संबंध तत्व 
संश्लिष्ट रूप में प्राप्त होता है । हिन्दी की भांति इसकी प्रकृति विरिलष्टता 
की ओर नहीं है। बंगला की रूप रचना पर संसृत भाषा का अत्यधिक 
प्रभाव ही इसका कारण हो सकता है । जहाँ तक मेरी जानकारी की सीमा 
है, बंगला मे इस संबंध तत्व को विभक्ति विचार के अन्तर्गत ही विवेचित 
किया जाता रहा हे । यद्यपि इस दिशा में पर्याप्त मातरा मे विद्टानों का ध्यान 
जा चुका है ओर इस विषय पर कायं आरंभ हृए है । 
वेगला भाषा मे परसगं वाक्य रचना का वह्‌ पश्चाश्रयी संबंध तत्व 
है जो पद के साथ आबद्ध हो वाक्यांश का निर्माण करता है। इस तरह्‌ वाक्य 
रचना की दष्ट से कंगला भाषा में हिन्दी के ही समान संबंध तत्व प्राप्त होते 
हैँ ओर वे वाक्यांशीय रचना का निर्माण करते है, जैसे- "राम" पद को ले-- 
राम > रामेर वई (राम्‌ + एर वर्ई-राम की किताव) । से रामके (राम के) 
धर्ति छं (वह राम को पकड़ता है) इसी प्रकार (कुकुर' (कुत्ता) पद को लेकर 
कुकर > कुक्‌रगुलि (कतो, कत्त), कुकूरगुलि के (कुक्‌रगुलि [के कुत्तो को) 
यह स्वरूप स्पष्ट होता है । 
इस तरह बंगला वाक्य संस्वना मे यह संबंध तत्व पश्चाश्रयी रचन 
का चरम प्रत्यय रूप ही है जो वाक्यांशीय सचना करता है । संसृत के प्रभाव 
के कारण इसका रूपगत स्वरूप हिन्दी से भिन्न विभक्ति के समान परिलक्षित 
होता है परन्तु प्रस्तुत लेख मे हिन्दी भाषा से तुलनात्मक या व्यतिरेकी स्वरूप 
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की हृष्टि से तथा अध्ययन की सुविधाकी ष्टि से बंगला के इस सम्बन्ध 
तत्व को परसर्गो के अन्तगंत ही लिया जायेगा । 

आरभमेंही यह्‌ संकेत दिया जाचुकाहै कि हिन्दी तथा बंगला 
दोनों भाषाओं म परसर्गो का रूप संशलष्ट-विशिलिष्ट रूप ही है परन्तु हिन्दी 
मे यह विश्लिष्ट एव वंगला मेँ अपक्षाङृत संश्लिष्ट रूप में प्राप्त होता है । 
हिन्दी मे सर्वैनाम रूपों में परसग रूपान्तरित हो संश्लिष्ट होते दै । बंगला 
मे हिन्दी /से/ के समकश्च /-दिया/|-दारा| तथा [-हइत।~|-भेके । जैसे 
विश्लिष्ट रूपों कों छोड अन्य रूप संश्लिष्ट ही रहते दै, जैसे 


बंगला हिन्दी 

1. अन्धेके कपड दाओ (अन्धे +के) अन्धे को कपड़ा दो । 

2. आमि तुमादिगे के दीव (तुमादिगे +के) मँ तुम लोगो को दूगा। 

3. घरे केह नाइ (घर +ए) घर में कोई नहीं है । 

4. वृक्षे फल आष (बरृक्ष +ए) वृक्ष पर फल हैँ । 

5. गाधार बुद्धि (गाधा +र) गधे कौ बुद्धि। 

6. से पश्चिमोत्तरे गेल (पस््विमोत्तर ए) वह्‌ पश्चिमोत्तर को गेया । ` 

7. आज संध्याय आमार वाड आसुन ॐ 

संध्या +य आज शाम को मेरे घर आइए । 
| 8. बई येके के पाता छिंडिल ? किताब से पृष्ठ किसने फाडा ? 

9. तोमा द्वारा होवे ना । तुमसे नहीं होगा । 
10. बाड़ी हइते चलिया गेल । घर से चला गया । 


॥ प्रयोग कीहष्टिसे बंगला में भी ये हिन्दी के समान कारक संबंधो 
| तक सीमित नहीं किए जा सकते । अन्य कारकेतर संबंधों को भी योतित 
करते है | 
[कि दिया | द्वारा । (हिन्दी | से । ) 

| 








| \ 
शीला ५ एटा देवा आमि हाथ दिया व्यवस्था दिया मंजुर शांत 
गेलोना  काजकरि {होदल 
(शीला से यह देखा न गया) ( हाथसे काम (व्यवस्था से मजदूर शांत 
करता है) इए) 


कृतं विषयक करण विषयक 
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बंगला मे भी हिन्दी के समान परसग वाक्य में क्रियेतर शब्दों के 
संबधो को भी स्पष्ट करते हैँ तथा समय एवं स्थान वाचक अव्ययो के साथ 
भी इनका प्रयोग होता है ; जेसे-|तरवां हदते। (वहां से), |कोथाय| (कहां, 
कहां पर) [एवान थेके| (यहां से) जादि । 

बंगला मे हिन्दी के समान रूपान्तरणशील परसर्गो की प्रकृति नहीं 
 है। हिन्दी में रूपांतरण, शील परसगं लिग तथा वचन से प्रभावित हँ ओर 
सूल तथा तिथेक रूपों के अनुसार इनके रूप प्रथुक्त होते है । हिन्दी में 
कारक कै प्रत्यय रूप से प्रणुक्त होते है । 

बंगला में निम्नलिखित परसगं प्राप्त होते ह-- 


बंगला हिन्दी 

1/1 || 
1 

-के/~|-२।~|-य। (-को| (क लिए | 
|-ढारा|-।दिया|~।-कतुं क ॥ 
[1 | ६. 
(-ए/~|-य।~।-ते/~एते (0 
|-र|~|-एर| भार ` |-का/~के/ ~| क| 
(-पर्यनतु|(पजन्तु) (-तक| 


प्रस्तुत लेख मे केवल हिन्दी के |-ने| तथा |-को| परसर्गो के समान बंगला 
के || तथा |-के| परसर्गो का ही व्यतिरेकी स्वरूप प्रस्तुत करूंगी । 
जब बिना किसी परसगं के कोई पद वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन 
जाता है उस स्थिति को भाषावेज्ञानिकों ने शून्य परसगं /-# | माना है । 
हिन्दी मे इसकी विभिन्न स्थितियां हँ । बंगला भाषा की प्रकृति मे भी हिन्दी 
के समानः शून्य परसगं की स्वना ह । इसके अतिरिक्त बेंगला में हिन्दी के 
समान |-ने| परसग भी नहीं हे अर्थात्‌ बगला में कर्ता परसरगं॒विहीन होता 
है। इसलिए बंगला परसगं मे हिन्दी /-ने| तथ |-#| ही प्रयुक्त होता है । 
टिन्दी |-ने/ अपने पूववर्ती पद (भूत कालकि सकैक के कृदन्त से) का क्रिया 
से क्रं परक सम्बन्ध स्थापित करता है जेसे-- 
। बंगला 

1. पिताजी ने तुम्हे बुलाया । बाबा तोमाके डाकियाशेन । 
2. तुम लोगों ने रोटी बाई । तोमरा रूटि खाइयाछ | 
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9. पैने रोटी खाईहै। आमि रूटि खादलाम । 
4 तुमने रोटी खाई है । तुमि रूटि खादइयाछठ । 
6.उन लोगो ने रोटी खाई है । तहारा रूटि खादयाछछे । 
7. हमने रोटी खाईदहै। आमरा रूटि खादइयाछि । 


गला के साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वंगला- 
भाषियों को हिन्दी सीखने की हृष्टि से हिन्दी |-ने। परसगं दो तरह को कटि- 
नादयां उपस्थित करता है - 

वयोकि बंगला वाक्य रचना में हिन्दी के समान शून्य परसगे भी दै 
ओर हिन्दी का |-ने| परसग भी वहाँ शून्य परसर्गीय रचना मे आ जाता है। 
इसलिए वंगलाभाषीया तो |-ने। कां अनावश्यक आगम कर देतादैया 
उसका लोप कर देता है। 

दुसरी बात यह दै कि स्वयं हिन्दी मे (-ने। परसगं हमेशा ही भूत- 
कालिक सकर्मक क्रियाओं मे लगे यह्‌ आवश्यक नहीं है । कुछ विशिष्ट 
क्रियाओं के साथ |-ने| नहीं लगता । पाना क्रिया के साथ कभी ने का प्रयोग 
होता है ओर कभी नहीं होता । एेसी स्थिति में वंगलाभाषौ का हिन्दी [ने| 
परसगं के प्रयोग में भूल करना स्वाभाविक है । 

बेंगला |-के (~/रे~|-य/~/-ए। (हिन्दी क|) 

बंगला |-के| परसगं हिन्दी (-को| के समकक्ष है परन्तु व्यतिरेकी ष्टि 
से देखा जाये ये हिन्दी |-को| तथा बंगला |-कै| की स्थितियों में पर्याप्त वैषम्य 
भीहै। सामान्यरूप से बंगला |-के| कमं तथा सम्प्रदान का एकं विभक्ति 
प्रत्यय रूप है  वंगला |-के| के विविधि प्रयोगो का स्वरूप इस प्रकार है-- 


संज्ञापदों के साथ 
बंगला बाल्‌क के रामके ब्रत 
हिन्दी { लड़के को { रामको { ध को 


सवेनाम पदों के साथ 

, बंगला आमाके ` ताहाके कहाके जहाके इहाके उहाके 
हिन्दी मुक्षको, उसको किसको जिसको इसको उसको 

संज्ञावत प्रयुक्त विशेषण पदो के साथ 
वेगला अनाथके प्रीडितके सुखीके सुन्दरके 
हिन्दी अनाथको पीडितिको सुखीको - सुन्दरको 


र 


क्रियाथेक संज्ञापदों के साथ 
बंगला नाचवार जन्य खाबार जन्य 
हिन्दी नाचने को खानेको 
बंगला में विभिन्न पदों के साथ प्रयुक्त होकर यह्‌ परसग विभिन्न 
प्रकार के अथं द्योतित करने वाली रचनाएं बनाता है । कमं विषयक तथा 
कत विषयक प्रयोगो में बंगला |-के| परसग का साम्य हिन्दी से है परन्तु 
अनुभ्रूति जहां होगी वहाँ वेगला में हिन्द के समान |-को| की तरह |-के| का 
प्रयोग नहीं होता । निम्नलिखित वाक्यों से इसके विभिन्न प्रयोग स्पष्ट 
होते है 
1. चीन प्रस्तावगुलिके मानिबे ना। 
(चीन प्रस्तावों को मानेगा नहीं |) 
2. बरनोल.जालाके शांत करदे। 
(बरनांल जलन को शांत करता है) 
8. इन्सपेक्टर के मामलार पूछताछ जेरा नीते होल 
` ¦ (इत्सषैक्टर को मामले की छानबीन करनी पड़ी) 
4. मोहन के मशीने ऊपर काज करते होल 
(मोहन को मशीन पर काम करना होगा) 
प्रधानम्‌ त्रीर आशा आष्ठे। 
अधानमंती को आशा है) 
(चीनेर उचित) 
. चीन को चाहिए 
7. रामेर ज्वर आछठे 
(राम को बुखार है ।) 
हिन्दी में प्रयोजन विषयक, समय विषयक, क्रिया सामीप्य विषयक, 
(क्रियाया व्यापारका पूर्वाभास देने के लिए) दिशा विषयकं स्थिति में 
(-को| का प्रयोग होता है । एसी स्थितियों मे भी वेगला (-क। हिन्दी /-को। 
से किंचित भिन्त रूप में प्रयुक्त होता है तथा वहाँ /ए-|-त|~ |-य~|-र्‌/-का 
प्रयोग होता हे ॥ 
1. से तहाके मूत स्वीकार करते राजी छिलोना । (बह उसे मृत 
मानने को तैयार नहीं था ।) 
2. रात्रे सेवन कहन (रालि को सेवन करे) 


# १ 1 


<~ 


@ 


(ज 


® ~ @ॐ ~ 
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. के जाने कालके ही होवे (कौन जाने कल को क्या हो) 
. आज संध्याय अमार बाड़ी आशुन (आज शाम को मेरे“घर 


आदए) 


. काज शेष होते चलिल (काम खत्म होने को है) 

. दूटा बाजते चलिल । (दो वजने को है) 

. से पश्चिमोत्तरे गइल । (वह पश्चिमोत्तर को गया) 

, से आज सकाले दि्लीते गेलो । (वह आज प्रातः दिल्ली को चल 


दिया) 


अन्य प्रयोगो की हृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना 
उचित होगा-- 


9. 
10. 
106 
14. 


13. 
14. 
15. 
16. 
17. 


18. 
19. 
20. 


१1. 
2१. 
23. 
24. 


अन्धेके कापड़ दाउ (अंधे को कपड़ा दो) 

आमि चाकरके टाका दिया छि। (्ैने नौकर को रुपया दिया) 

से मकि प्रणामकरे । (वह माँ को प्रणाम करता है) 

माता शिशुके चन्द्र॒ दिखाते छेन । (माता शिशु को चन्द्रमा 
दिखाती है) 

आमि मोहनको टाका दियाछठि। (भने मोहन को रुपया दिया) 
धीरेन सतीशके इहा वोलिल । (धरेन्द्र सतीश से यह बोला) 
कुक्‌ रगुलि के ताङ़ाउ । (कृत्तो को भगाओ) 

बालककेर डाकिया वल । (बालकों को बुलाकर कहो) 
कंगालिदेर खाउयाइले पुण्य हय (कंगालों को खिलाने से पुण्य 
होता है) 

छलोर डाकिया काज कराड । (लड़के को बरुलाकर काम कराओ) 
कहाके वह दिव ? (किताव किसे दू?) 

गाडीवानके एकटी टाका दियाषछठि। (गाड़ीवान को एक रुपया 
दिया) 

आमादिगेके कापड दाइ (हम लोगों को कपड़ा दो) 

उहादिगेके बाड़ी दिव ? (उन लोगों को मकान दोगे) 

केड श्यामके वोललो (किसी ने श्याम से कहा) 

से अमाके जिज्ञासा करलो (उसने सुङ्ञसे पृष्ठा) 


उपथुक्त उदाहरणो से स्पष्ट होता है कि बंगला |-के | परसर्ग हिन्दी 
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|-को | से जहां पर्याप्त साम्य रता है वहाँ कुछ स्थितियों मेँ वैषम्यं भी 
रखता है । व्यतिरेकी दृष्टि से ये स्थितियांँ इस प्रकार है-- 

1. बंगला में हिन्दी |-को | के समान आजकल परसो आदि अव्ययं 
मं प्रायः |-के | नहीं लगता परन्तु कहीं-कहीं संद्भं विशेष को सूचित करने 
के लिए इसका प्रयोग हिन्दी |-को | की भांति होता है (वाक्य 3) । 

2. बंगला में रात, शाम, दोपहर, आदि संज्ञा पदों के साथ |-के | का 
एेच्छिक प्रयोग हिन्दी |-को / की भांति नहीं है । एसी स्थिति मेँ वहां के 
/-कै| के स्थान पर ।-य |=/-ए | का प्रयोग होता है (वाक्य 2, 4) । यही 
स्थिति स्थानवाचक, समयविषयक, (विशिष्ट समय या क्रिया व्यापार) क्रिया 
सामीप्य विषयक (क्रिया व्यापार का पूर्वाभास) तथा दिशा विषयक स्थिति 
मे है । वाक्य 5-8 इस दृष्टि से हष्टव्य है । 

8. बंगला में /-के/ के स्थान पर /-रे/ का प्रयोग भी कभी-कभी होता 
है (वाक्य 16-18) 

4. बंगला ओर हिन्दी में क्रमशः /-के| तथा /-को| का एेच्छिक प्रयोग 
कुछ परिस्थितियों मे समान रूप से परिलक्षितं होता है परन्तु बंगला में 
सम्प्रदान विषयक स्थिति |-के| का प्रयोग निर्चित होता है । वाक्य 19-285 
हृष्टव्य हैँ । 

8. पूना, कहना बोलना, इन्कार करना, घृणा करना आदि क्रियाओं 
के आने पर बंगलामें के' का प्रयोग हिन्दी से भिन्न है । हिन्दी मे इस स्थिति 
मे |-से| तथा बंगला में |-के| का प्रयोग होता है । इस तरह वंगालीभाषी को 
हिन्दी |-को| कै प्रयोग में भ्रम हो जाना स्वाभाविक है तथा वह्‌ |-को] के 
स्थान पर |-से| का प्रयोग या |-से/ के स्थान पर |-को| का प्रयोग कर देता 
है (वाक्य 28, 24) 

6. क्रियाथक संज्ञा पदों के साथ वंगलासें |-के| 
होगा । बंगला भाषा मेंक्रियाका प्रयोग अन्विति की हृष्टि से अन्य 
व्याकरणिक कोटियो से ही बंधा है ओर कही-कहीं तो क्रिया को छोड भी 
दिया जाता है, अतः एसी स्थिति में |-के लिए के अथं मे वंगला मेँ जन्य का 
प्रयोग होता है, जेसे नाचवार जन्य", “खावार जन्य । 

प्रस्तुत लेख में बंगला वाक्य संरचना तथा हिन्दी वाक्य संरचना में 
हिन्दी के परसर्गो के समकक्ष बंगला भाष। के वावर्यांशीय स्वनाओो मे आने 
वालि चरम प्रव्यय रूपो के व्यतिरेकी स्वल्प का एक सामान्य सा रप प्रस्तुत 


का प्रयोग नहीं 
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करने का प्रयास किया गया है। वगला भाषा मे वाक्य का यह संबंधतत्व 
परसगं माना जाय या नहीं, इस बात पर भने बल नहीं दिया दै क्योकि कुछ 
भाषाविज्ञान के विदानो (जिने स्वयं वंगलाभाषी भी सम्मिलित) से 
परामश लेने पर भज प्रतीत हा कि वंगला रचना का वाक्य विज्ञान का 
यह्‌ संबंध तत्व परसग कहा जाय, इसमे उनको एक राय नहीं है । 

जोभी हो मैने यह्‌ सामान्य सा विवरण केवल दो संवंधतत्वौ (परसर्गो) 
का इस दृष्टिकोण से सासने रखा है जिपसे यह स्पष्ट हो जाय कि बंगला- 
भाषी हिन्दी सीखते समय हिन्दी परसगो मे किस प्रकार की भूलें करता दै। 
इसीलिए प्रत्येक परसरं के साथ उन पाट्य विन्दुं कौ ओर मने संकेत किया 


ल ॥ 


= 


"रसोई के विप्र, कसई के कुकुर, दुष्वरित स्त्री, रिश्वती अफसर ; इनके पेट 
ओर जेव कभी खाली नहीं रहते 1" - सम्पादक 


1.1 १ 1 


“कुछ लोग बुरे काम के लि अच्छे होते दँ ओर कुठ अच्छे काम के लिए 
वुरे। कुषफेसे भी होते टं जो वुरे काम के लिए वुरे होते ह परन्तु अच्छे काम के 
लिए अच्छे लोग बड़ी कठिनाई से.मिलते दै ।"- सम्पादक 

1 1 क 
पारस पत्थर के स्पशं से लोहे कौ तलवार सोने की हो जाती है ओर यद्यपि 
उसकी शक्ल-सूरत देखने भँ वैसी ही रहती दै परन्तु लोहे की तलवार की भांति वह्‌ 
ओरं को काटती नहीं, उन्दं कष्ट नहीं प्हुचाती । उसी प्रकार ईश्वर के चरण-स्पशे 
से जिसका हृदय पवित्र हौ जाता है उसकी शक्ल-सुरत तो वैसी ही रहती है किन्तु वह्‌ 


दूसरों को कष्ट ओर पीड़ा नहीं पहाता पचा ही नहीं सकता 1 , 
-- परमहंस रामह्ृष्णदेव 


होली 


स्व° न्तीर अकबराबाद 


जन फागुन रग ज्ञमकते हों तव देख बहारे होली की 
ओर दफ़ के शोर खडकते हों तव देख बहार होली कौ 
परियों के रंग दमकते हों तब देख बहार होली की 
खम, शीशे जाम छलकते हों तव देख बहारे होली की 
महन्ूब नशे मे छकते हों, तब देख बहार होली की ॥ 


हो नाच रंगीली परियों का बैठे हो गुल संग भरे 
कुछ भीगी ताने होली की कुछ नाज-ओ-अदा के ठगभरे 
दिल भोले देख बहारों को ओौर कानों मे आहंग भरे 
कुछ तबले खटके रंग भरे, कुछ एेशके दम मुहु-जंग भरे 
कछ पुघरू ताल छनकते हो तव देख वहारे होली की ॥ 


सामान जहां तक होता है इस इशरत के मतलूबों का 
वो सब सामान महय्या हो ौर वाग खिल। हो खबोंका 
हर आन शरावे ढलती हों गौर ठ्ठहोस्गके डवो का 
इस एेश-मजं के आलम में इक गोल खड़ा महवरूबों का 
कपड़ों पर रंग छिड़कते हों तव देख बहार होली की ॥ 


गुलजार खिले हों परियों के गौरमजलिस कौ तय्यारी हो 
कद्ध पर रंग के छीटों से खुशरंग अजब गुलकारी हो 
मुहं लाल, गुलाबी अखं हों गौर हाथों मे पिचकारी हो 
इस रंग भरी पिचकारी को, अंगिया परतककर मारी 
सीनों से रंग ढलकते हो, तव देख बहार होली की ॥ 














रणै 


जौर एक तरफ़ दिल लेने को महबरूव भवय्यों के लड़के 
हर जान कड़ी गत भरते हँ कुछ घट-घट के कुछ बढ़-बढ्‌ के 
कुठ नाज वतावें लड़-लडके कुछ होली गावें अड़-अड़ के 
कुछ लचके शोख कमर पतली, कुछ हाथ चले, कुछ तन फडके 
कुछ के फिर नैन भटकते ह, तव देख वहारे होली कौ ॥ 


ये धूम मची हो होली की ओर एेश मजे के ज्लवक्कड़ हो 
माजन शरावे, नाच मजा ओर ठिकिया, सुला कक्कड्‌ हो 
लड-भिड़के 'नजीर' फिरनिकला हो कीचड़ मे लत्थड़-पत्थड़ हो 
जव एसे एेश ञ्चमकते हों, तब देख वहारे होली की ॥ 


+++ +++ 


बंगाल के राजा के दरवार म एक वार एक एेसा व्यक्ति आया जो अनेक 
भाषा समान अधिकार से बोलता था । वह कहाँ का है, उसको मातृभाषा क्या शि 
यह्‌ वह्‌ वताता नहीं था ओर राजा सहित सव सभासद यह जानने को उत्सुक थे 1 
कु दिन पश्चात्‌ राजा ते अपने प्रिय विदूषक-सभासद गोपाल भांड को बुलाया ओर 
उसे यह पता लगाने का काम सौप दिया । उसी दिन गोपाल भांडने सीदियां उतरते 
समय उस भाषा-विद्‌ को धक्का देकर गिरा दिया, ओौर अनायास उसके मुह से एक 
भाषा में गाली निकल गई, जिसे गोपाल भंड ने उसकी मातृभाषा घोषित कर दिया । 
उसे मानना पड़ा । क्रोध, भावातिरेक ओौर मुसीवत में आदमी की असलियत सामने 


आ जाती है । 


्ोजन के वाद जो थोड़ी देर विश्राम करता है, ्ञगड़ा हो जाने पर पहिला 
हाथ मारकर तुरन्त भाग जाता है, कभी वचन नहीं देता, मित्र को कजा नहीं देता, 
प्रातः उत्ते ही ताघ्नपात्र से जल पीतादै, हाथमे लाठी ओर सिरपर पगड़ी रखता 
है, स्त्रीको भेद ओर पूत को सारा धन नहीं देता, वह व्यक्ति सुख से जौता है ओर 


चैन से मरतादै। , ~ सम्पादक 


1 


““कठमीरौ माषा के ङब्द्‌ वातायन से” 
त्रिलोकोनाथ गज्‌ 
एच ० एच०, एच° एस०, वी ० एड, एम° ए 
प्रवक्ता हिन्दी विभाग 
कश्मीर विश्वविद्यालय 


१ ११११ १ १००१००० ११११. ००१०११९१... ०६१०. ०१. ०१११५१११ १४ 


कश्मीरी भाषा का शब्द वातायन” वितस्ता पच्चिका का एक 
स्थायी स्तंभ है, जिसमें यह देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कश्मीरी 
भाषा के शन्द-शास्त्र की यथार्थं स्थिति व्या है । वास्तव में कश्मीरी भाषा 
के प्रति अधिकांशतः भारतीय भाषा-शास्त्रियों की ओर से अनिच्छा भौर 
उपेक्षा ही रही है । जो कुष सामग्री उन्हँ सर भ्रियर्सन के द्वारा उपलभ्ध 
हो सकी, उसी को इत्यलम्‌ मानकर संतोष किया गया परं वास्तविकता 
कुछ मौर ही है। सर ग्रियसंन कश्मीरी को पैशाची ओर दरद के सन्धि 
स्थल पर बिठाकर अपने ओर भावी पीदीके लिए इस कदर विभ्रान्ति षदा 
करगयेदहै कि भाषा का तात्विक स्वरूप ही विभ्रान्त हो गया ओौर एक 
उपेक्षा ने जन्म ले लिया । परं आश्चयं यह है कि सर ्रियसन स्वयंनतो 
कश्मीरी के हीन (शिणा) श्रिण्या-विभाषाके ही इतने विद्रान ये कि 
भाषात्मक सूक्ष्म ततुभो को जान सकते । जंसा कि वे स्वयं स्वीकाराते" है 
श्रण्या (शिणा) भाषा कौ भाषात्मक सामग्री बिड्ड़लफः तथा लिचन रउ 
पर नि्मर है। यदि ग्रियससंन को ग्राहुम बेली पत द्वारा४ यह सुचित नहीं 





१. ग्रियर्स॑न : भाषा सर्वेक्षण भाग ८, विभाग २, प° १५४ 
२. विड्डुलफ : डलेक्टस ओंफ दराइवस्‌ ओंफ हिनदूकुश रा० ए० सो० वं० । 
३. लिचनर : लैग्वेजज एण्ड रेसिस्‌ ओंफ दरदिस्तान । 
४, ग्रियर्सन : भाषा सर्वेक्षण : भाग =, वि° २, पृ० १५० फुटनोट । 
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करते कि यह्‌ |शीना| नहीं अपितु |शिणा| है तो संभवतः वह्‌ शीना ही 
लिखते रहते । परं सवसे बड़ा आश्चयं यह है कि ग्रियसंन के उच्चारण को 
शुद्ध करनेवाला ्राहम बेली स्वयं श्िण्या की ध्वनति को पकड़ नहीं सका । 

इसी प्रकार जो खूब ्रियसंन ने श्िण्या भाषा के प्रति अभिव्यक्त 
कीहै वही हाल उनका कश्मीरी भाषा के प्रति भी रहादहै। मेरे पितामह 
के ज्येष्ठ भाई स्व० महामहोपाध्याय सक्रुन्दराम शास्त्री को कर्मीर-राज्य 
ने प्रियसंन के साथ संलग्न रखा था । वास्तव में ग्रियसेन जो चाहते थे 
उनसे लिखाकर उसका अंग्रेजी लिप्यान्तर करते थे । स्व० महामहोपाध्याय 
का कहना था कि “ग्रियसंन तो कश्मीर भाषा का प्राथमिक ज्ञान भी नहीं 
रखता था \" जहाँ कहीं ्रियसंन ने शब्दकोश को लेकर स्वयं कप्मीरी 
वाक्य जोडने का प्रयत्न किया वहाँ कितनी विसंगतियां हुई इसका प्रमाण 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना अपना कत्तव्य समन्ञता हूं । 

ग्रियसंन हारा गठित कश्मीरी :-|चयोन नाव क्याह्‌ छह ?। हिन्दी 
[तुम्हारा नामक्या है ?| ्रियसंन ने इस वाक्य का अनुवाद हिन्दी शैली के 
अनुकूल किया है अर्थात्‌ प्रथम कर्ता, फिर कम, ओर अन्त मे क्रिया । जवकि 
कष्मीरी भाषा मेँ प्रथम कर्ता, फिर क्रिया, मौर अन्त में कमं आता है । उस 
पर भी वाक्य प्रष्नवाचक है। जबकि शुद्ध भौर ठेठ कश्मीरी वाक्य होना 
चाहिए था :--कश्म० |चरेक्याः ष्टुय्‌ नाव ?| हि° [तुम्हारा क्या है नाम? 

यही दुर्घटना श्रिण्या भाषाकेध्वनि के साथ हुईहै --ग्रियसेन द्वारा 
प्रस्तुत च्रिण्या :-श्िण्य>> (तेह नोम जेक हनो ? हि० (तुम्हारा नाम क्या 
है ?| जब कि शुद्ध श्िण्या भाषा मे इसका गठन एवं ध्वनि इस प्रकार से 
हयोनी चाहिए थी --शृदध धिण्या२ > |थेइ जेक नोम्‌ हनं ?| हि° (तुम्हारा 
नामक्यादहै? 

प्रस्तुत शब्द-वातायन का यह्‌ छटवां दपेण है । इसमे प्रथमतः संजञा- 
शब्द ओर तदनन्तर दस धातु-संपन्न क्रियाएं ह । 


संज्ञापरक : 
कश्मीरी संस्कृत हिन्दी 
रछ्िजिं न रक्षिजनः रक्षा 
रग रद्ख र्ग 





१. भ्रियर्सन : भाषा सर्वेक्षण भाग ८, वि० २, प° २६ (दारदिक) 
२. ग्रियसंन : भाषा सर्वेक्षण भाग ८, वि० २, प° २६ (दारदिक) 
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लकुट लद्‌ ९ बच्चा 
लृश लेश तिनका 

चोट चपेटी रोटी 

ग्यूर घणि , चक्कर (मूर्छा) 
गोन? घन घना 

गरम घमं गमं 

चामन्‌ चाम्यम्‌ पनीर 

केकुर्‌ कुक्कुटः मर्गा 


धातु-संपन्न क्रियाएे- का काशकृत्स्न-व्याकरण से :- 

कश्म०|लेाच। ; मूल धातु “लुञ्च अपनयने अल्पत्वेव"' । 

(१) |लुञ्चति। ; हिन्दी :- लुञ्च धातु अपनयन एवं हल्केपन के 
प्रति है-।हत्की|। 

(२) कश्म० लछ्‌ ; मूलधातु : -“लछि लक्षणे", ।ललति। हि० :- 
लछि धातु लक्षण, चिल्ल, कूड़ा ककंट के प्रति है-घूल। | 

(३) कष्म०।प्ेट/ ; मूल घातु --“धघरट्टहिसायाम्‌"', /घरद्‌ठति। ; 
हि° :-धरट्‌ट हिसा कै प्रति है अथवा कटने के प्रति-।चक्की|। 

(४) कश्म० ।रदुन्‌/ ; मूल धातु : - “रट ग्रहणे", रति। हि० :-- 
रद्र धातु ग्रहण, पकडने के प्रति है -।पकडना|। 

(५) कश्म० ।राण्ड/.; मूल धातु :-- “रण्ड व्यभिचारे", ।रण्डति।/ ; 
हि :--रण्डि धातु व्यभिचार या गुण्डेपन के प्रति है-।रण्डवा| । 

(६) कंश्म० ।डोडि/ ; मूलधातु :-“ढहि अन्वेषणे", ।दृष्टुति। 
हि० :-दुढि धातु खोज खोजाने के प्रति है- ।दूढना| । 

(७) कदम° ।जाफ। ; मूलधातु :--“जाप बालस्ये", जापति, 
हि :-जाप धातु आलस्य, सुस्ती भादि के प्रति ह-।सूस्ती। । 

(८) कश्म० /जुष। मूलधातु :--“जुप आलस्ये", /जूपति। ; ह° :-- 
जुष घातु आलस्य मौर सीधेपन के प्रति है-।बावला| । 

(४) केश्म० (बूफ। ; मूलधातु :--“वफ गतौ", (वफति। ; ह° :-- 
वफ धातु जाने, उडने के प्रति है-।उडना।। ` 

(१०) कश्म० ।लबं/ ; मूलधातु :--““लब अवरोहने"", /लम्बति। ; 
हि०-लब धातु चदन चुनने आदि के प्रति है-।दीवार। 


न+ +++ ++ ++ 


प. जं तिस्सितोरी : पुरानी राजस्थानी |वणउ] पृ० ६८ । 


मुखौटे 
वीणाकरुमारी एम° ए० (उत्तरा) 
मंत्री, हिन्दी परिषद्‌ 


[1 
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कितने ही ॒खौटे ओढ कर 

दिन रात 

अभिनय करके भी 

मेरा प्रत्येक मुखौटा 

उतर कर 

मेरी जोर 

दयनीय बना देख लिया करता है । 

मानो कहता है कि" 

कितना सफल अभिनय था । 

अपनी ही उदासियों को 

अपने हाथों कत्ल किया 

ओर अपनी खुशियो को 

सदा के लिए डवो दिया । 

मौत मांग माँग कर 

ईश्वर से-- 

तडपन भरी जिन्दगी कौ 

दआापा ली) 

आंखों ही आंखों से 

जहर पीना सी कर 

अमृत का स्वाद खो दिया । 
२३ 


३४ 
कुछका कुछ सोचा था 
मूखौटों मे च्पि चछ््पि 
अपना चेहरा भी 
नया मूखौटा वना लिया । 
ओर अब 
सब मूखोटों में चारों ओर 
कहीं उस मुखौटे को खोज रटे है 
जो अपना चेहरा था। 


न+ 1 ++ ~+ + 


तौन सुख 


यत्तदग्रं विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ 1 
तत्सुखं सात्विकं भोक्तमात्मनुद्धप्रसादजम्‌ ॥ गीता, १ ८|३७ 
(वह्‌ सुख प्रथम साधन के आरम्भकाल भें यद्यपि विष के सहश भासता 
है परन्तु परिणाम में अमृत के तुल्य दै, इसलिए जो भगवत्‌ विषयक वुद्धि के 
` भ्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है।) 


; ै 


विषयेग्दियसंयोगात्तदगरेऽमृतोपमम्‌ 1 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ।॥ गीता, १८३८ 
(जो सख विषय ओर इन्द्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग- 
काल मे अमृत के सदश भासता है, परन्तु परिणाम मे विष के सट है, इसलिए 
वह सुख राजस कहा गया है ।) 


; ४.1 


यद्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमावोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 


(तथा जो सुख भोगकाल मे गौर परिणाम मे भी आत्मा 
दै वह्‌ निद्रा, आलस्य भौर प्रमाद से उत्पन्न हुमा सुख तामस कटा 


गीता, १८३९६ 
को मोहनेवाला 
हा गयाहै।) 


मै भै भ 
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““तिठेल-गुरेसौ भ्रिण्या-माषा में क्रिया-पद"' 
मसुडुलहसन साम्‌ 

एम० ए (उत्तराद्धं) फारसी विभाग 
कश्मीर विश्वविद्यालय 


नि १११८१ १0 १८१ ११५११ ११०१११०१ १ ११०११ १०१० अ ११.१० १०५११११० ७४ 


जाजं ग्रियसंन धिण्या विभाषा को दारदिक भाषा कहते हँ ओर 
इस विभाषा को अन्य दरद विभाषाओों से अधिक संपन्न घोषित करते हैँ । 
महाभारत, मे सवंप्रथम दरद शब्द का उल्लेख मिलता हं । भारतीय 
पुराणों मे दरद-पल्लव आदि नाम आते हैँ । इतिहासकार कट्टण चे करई 
बार राजतरभिणीः मे दरदों का उल्लेख किया है । दरद कौ मूल अथेवत्ता 
संस्कृत जबान की है । जिते पहाड़ कहते हैँ । परन्तु यहाँ हमारा भूगोल से 
नहीं बल्कि भाषात्मक सामग्री से सम्बन्ध है इसलिए मै दरद भू-भाग की 
भाषाओं के बारेमे ही अधिक कहना चाहता हूं । दरद प्रदेशमे बोली 
जाने वाली भाषा के प्रमुख पांच विभागरहैँ। जो वास्तवमेधिण्याकेही 
रूप है लेकिन थोड़ा ध्वन्यात्मकता का फक्रं जरूर हँ । (१) गिलगती ; (२) 
अस्तोरी ; (३) चिलासी ; (४) द्रासी ; (५) तिलेलगुरेसी ; ये है क्िण्या के 
विभिन्न रूप । 

गिलगित को ध्रिण्या-भाषा कौ ध्वन्यात्मकता पर काफिरी विभा- 
षाओोंका इस कदर असर पड़ा है कि उसका अपना हुलिया ही बिगड़ 
गया है। ध्रिण्या इलाके के वीच के तवक्र मे भअस्तोरी भौर चिलासी का 
स्थान भाता है। इस जवान के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी 
ध्वन्यात्मकता अभी भी सुरक्षित है । द्रासी श्रिण्या पर बलती भाषाका 
असर इस कदर छा गया है कि यह बलती ओौरध्िण्या का एक नया रूप है, 


१. महाभारत : धौम्य-वणेन । 
२. कल्टण : राजतरंगिणी १/३१२; ७।११७१ ; ७।११७४ ; ७।११८५ ; ८।२७०४ । 
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या यों कहिए एक नई जवान सी पनप उटी है । इसके बाद तिलेल-गुरेसी 
ध्रिण्या का स्थान आता है। दरअसल मेरा यहीं कौ भाषा के क्रिया-पदों 
से सम्बन्ध है क्योकि यह्‌ मेरी जन्मभूमि है । गुरेस की ६ मील लम्बी घाटी 
को पार करने के उपरान्त तिलेल की सुन्दरतम-वाटी ६० मील लम्बे भू- 
भाग पर फली मिलती है । गुरेस की घाटी के यातायात के सम्बन्ध कष्मीर 
सेदहं। इस घाटी कौ ध्रिण्या भाषा पर कश्मीरी का बडा प्रभाव है । यहाँ 
कुछ एक एसे गाव है जहाँ के लोग कश्मीरी भाषा ही बोलते है, यदि कभी 
वेश्रिण्या बोलतेभीरह तोध्वनि कश्मीरी भाषाकी ही रहती है । इन 
करए्मीरी भाषा भाषीरगावोंके नाम है :- (१) दावर, (२) वगतोर, (३) 
फकोरपुरा । संभवतः इन लोगों के संपकं से या इन्हीं लोगो मे से म्रियसन 
ने किसी को अपना गाइड चुना होगा जिसके फलस्वरूप उन्होने ध्िण्या 
ओर कश्मीरी को एक ही भाषा साना। हकीकत यह्‌ हं कि इन गवो के 
लोग नाम को श्िण्या बोलते है, असल म वे कश्मीरी ही बोलते है । 

फकीरपुरा मे रहनेवाले कुछ एेसी जबान बोलते हँ जो पचास फी- 
सदी श्रिण्या है गौर ५०१ कश्मीरी । अलबत्ता तिलेल-घाटी पर कश्मीरी 
जुबान का असर शून्य है ओौर न तिलेल घाटी के आसपास ओौर कोई भाषा 
ही बोली जाती है, जिसका असर इस भाषा पर पड़ सकता है । गुरेस घाटी 
के लोग जब तिलेल के मध्य-भागमे जाते हँ तो प्रथमतः उन्हे उनके 
उच्चारण को सुनकर एेसा लगता है कि जैसे कोई विदेशी भाषा है) 
मगर तिलेल का यातायात का रास्ता गुरेस से ही है । तिलेल के द्सरी 
तरफ द्वस का इलाका पर दुगेम मागं होने के कारण शायद सालमें 
एक-आध आदमी ही उस रास्तेसे जाता हो । गुरेसी ओर तिलेली में थोडा- 
सा ध्वन्यात्मक भेद अवश्य है मगर अधिक नहीं । 

तिलेली > नेवा (नही रे) 

गुरेसी > नेवा (नही रे) 

तिलेली ~> जोव (हां) 

गुरेसी > भो (हा) 

तिलेली > खलोव्‌ (निकाला) 

गुरेसी ->खलौ (निकाला) 

तिलेली ~ छोरौ (रखा) 

गुरेसी ~छरौ (रखा). 


भोका >> ~ --- ----------- 


२७ 


यहु निस्संदेह कहा जा सकता है कि तिलेल में ध्िण्या भाषा का 

स्वरूप अमिधित ओर अन्य भाषाओं के प्रभाव से रहित है । धिण्या मातु- 

भाषा होने के कारण, भ दोनों मे विशेष फकं नहीं समक्ञता हं । इस कारण 

इस लेखमें जो भौ सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका भाषात्मक प्रचलन 

गुरेस-तिलेल में एक समान दै) 

इस घाटी को ध्रिण्या भाषा मे शुरेय' ओर यहाँ के निवासियों को 

"ुरानु" कहते हँ । कु लोगों कौ राय हँ यह फारसी भाषाका शगुरेजः 

शव्द है जिसका अर्थं है--भागना । मगर इससे कोई स्पष्टि नहीं होती हु । 

कई विदेशी विद्टानों का तकं है कि यह शब्द फारसी “गावरेज"' है, जिसका 

अर्थं है तीन कोस, जो ६ मील वनताह। गुरेस घाटी की लंबाई भी यही 

है। मेरा अपना अन्दाज है कि इसका ताट्लुक संस्छृत कै निम्नलिखित 
शब्दों से होना चादिए (१) गिरि+भास्म, (र) गिरि¬-आलय, (३) 

गरिज । यदि गुरेस कौ भौगोलिकता सामने रखें तो अवश्य ही इन 

तीनों मे कोई इस प्रदेश का आदिम नाम होना चादिए । गुरेस का मकार 
चौड ओर खुले मुख के समान है अतः गिरि+आस्य यानी पर्वेत के मुखं 
मे, गिरि+आलय तो सारा गुरेख है ही ओर यदि यह मानें कि पवेत "पर' 
या भै" पैदा होने वाले मनुष्य, तो भ स्पष्टि होती हं जैसे संस्कृत में 

““गिरिजा'' पावती को कहते हैँ । मगर गुरेय कौ आधुनिक अपभ्रंश ध्वनि 
गिरि+-आलय के अधिक निकट ह । मगर सवाल यह्‌ है, कि च्रिण्या-भाषा 
से यहाँ के रहनेवालो को गुरा कहते हँ । शायद कर्हृण ने जो गिरि- 
राष्ट्रीयः संकेत दरद के लिए किया है उसी का यह बिगडा रूप दै क्योकि 
राज भौर राष्ट को धिण्या मेः "राण मौर राच' कहते हैँ। गुरेय-घाटी 
चौडाई मे कहीं भी आधे मील से अधिक नहीं है इस घाटीके चारोंओर 
गगनचुम्बी पवेत श्युखलाए खडी है । तिलेल मे केवल दर्‌, खाद्य ओर 
चाटियां है, इन्हीं दर्यो के बीच मं जहां भौ जमीन का टुकड़ा हे छोटी-सी 
बस्ती अवश्य मिलेगी । यही कारण है कि यहाँ कौ आबादी बहुत कम हे, 
आओौरर्गाव दूर-दूर विखरे पड़ दै । कह्ने का अभिप्राय यहदटहै कि सारा 
इलाका पहाड़ी है मगर हैरत-भंगेज बात यहं है जितना पहा डीपन का असर 
कष्मीरी जवान पर है उतना यहां कौ जबान पर नहीं हे। च्चिण्या 
हिन्दुस्तान के मैदानी इलाके मे बोली जाने वाली जवानों के अधिक नजदीक 
है। भँदावि से कह सकता हूं शिष्या का जितना गहरा रिश्ता अन्य 
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हिन्दुस्तानी जबानों से है उस हिसाब से कष्मीरी से कुष भी नहीं है । ध्िण्या 
पहाड़ी इलाके की भाषा होने के बाबजूद मंदानी भिजाज रखती है । इस 
तथ्य पर जितना ही सोचें कश्मीरी ओर श्रिण्या का रिश्ता उतना ही दूय 
होता जातादहै, जोकि सहीभीरहै। 
इससे पहले किर्मे आगे वदं, भ उन भाषा वैज्ञानिकों के बारेमे 
दो एक बार्ते कहना चाहुगा जिन्होने वीर वनकर गलत या सही कुन 
कुछ काम अवश्य किया है । इनमे ्रियसंन का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है । जाजं भ्रियसंन अपनी कृति में इस जवान के भमर का एक खाका पेश 
करते हँ ओौर शिण्या भाषा की विभिन्म विभाषाओं ओर बोलियों को मलग- 
अलग खण्डां मे प्रस्तुत करते है । मँ यहां केवल गुरेसी च्िण्या भाषा के 
बारे मेही कुछ कहना चाहता हूं । साठ मील लम्बी तिनेल-गुरेस धाटी 
को वह केवल छः मील की फरमाते है । जाहिर है उन्होने तिलेल घाटी को 
एकदम अष्ता छोड़ा है । गुरेख वे स्वयं कभी नहीं गये ओर तिलेल का 
उन्होने कोई भी उल्लेख नहीं किया हे । कुल मिलाकर उनका प्रयास यहां 
कीभाषाके बारे में जेम्स विल्सन की पुस्तक है जिसकी अन्धाधुन्ध नकल 
उतार कर उन्होने इस भाषा का विष्लेषण किया है । इस बात को ग्रियसंन 
इशारों ही इशारों में स्वयं स्वीकारते है। म्ले यह पता नहीं कि दुसरी 
भाषाभों के बारे मे उनका शोध कितना सही ह । पर जहा तक गुरेसी भौर 
तिलेली का सवाल है यह एकदम उलज्रबुल ओर ध्वन्यात्मकता मे एकदम 
असंगत ओर विकृत ह । जो व्यक्ति ध्वनि को पकड नहीं सका है वह यहु 
फतवा कंसे दे सकता हं कि फ़लानी जवान फलां सोत से निकली है। मैं 
तो इसे पांडित्य का दिवाला समन्ता हं । म इस लेख मे उस सारी गड़बड़ 
को प्रस्तुत करने में सशक्त नहीं हं जो उन्होने अपने गुरेसी खण्ड" में की 
है । अतः म क्रिया-परक एक तालिका को लेकर उस असंगति को दिखाने ` 
का प्रयत्न करूगा :- 
वतेमानकाल (म करता हू)" 


एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष मास थिम होस बेस थोन हांस 
. मध्यम पुरुष तुसथेहों छटोंछ थ्यान हान 
अन्य पुरुष  जुसथेईहो जेस येइन हां 


प्‌. मिय्सन : भाषा सर्वेक्षण भाग = विभाग १८२ ॥ 


-----------~-----------~--------- ~: 
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जबकि इसका शुद्ध एवं संगत रूप इत प्रकार होना चाहिए :-- 
- एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष मुस्‌ थेदम्‌ होस (हनोस) बेस थोन हांस (हनेस) 
मध्यम पुरुष तुस्‌ थे हों (हनो) छोंछ थ्यान्‌ हांत (हनत्‌) 
अन्य पुरुष चस येद्‌ है (हनो) च््रेस्‌ थेन हां (हन) 


प्रियसेन उक्त त करता हू" वाक्य को उभयलिङ्धी समञ्ञकर चे 
है । जबकि इसका स्त्रीलिङ्ध ण्या भाषामे विद्यमान है :- 
“स्त्रीलि ङ्ख" (मैकरती हु) 


एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष मयस्‌ दुम्‌ हस्‌ (हनेंस) व्यास थोन्‌ हस्‌ (हनेस्‌) 
मध्यम पुरुष तुस्‌ थे हने (ठंड) छां ध्यात्‌ हनेत्‌ (हत्‌) 
अन्य पुरुष स्‌ थडहीं ज्रास्‌ थेन्‌ हें (हनि) 


शोक इस बात काह कि सर ग्रियसंन धिण्या की प्रमुख ध्वनियों 
को पकड़ ही नहीं सकं :-- 

ग्रियसं० “ज” या जह ; जबकि ध्वनि “ज” है। इसी प्रकारका 
अनथं अन्य ध्वनियों के साथभी हआ है। निम्नलिखित क्रिया सूची में 
जिते प्रियसंन, ने प्रस्तुत किया, किस कदर ध्वनियों का अनर्थकारी 
स्वरूप दिया है :- 


भ्रियसंन प्रस्तुत सुची (क्रिया) शुद्ध क्रिया सुच 
थियोण थ्योनि (करना) 
ओन्ण ओंनि (आना) 
बोक्षोण ब॑जोनि (जाना)) 
खोण खोनि (खाना) 
सोण , सोँनि (सोना) 
बेओण बियोनि (बैठना) 
पिभोण पियोनि (पीना) 
वलिओण वल्योनि (उतारना) 
चोकबोण चोक्योनि (उठना) 
बेइहोण बेयोति (होना) 


१, ग्रियसंन : भाषा सर्वेक्षण भाग ८ वि° २, प° १८२ । 


विलिओण शिल्योनि (वीमार होना) 
उजाइलोण ऊजञ्यायोनि (भख लगना) 
देओण द्योनि (देना) 


इसके उपरान्त कुछ शब्दों को छोड ही दिया है । संभवतः विल्सन 
महोदय ने उनके रूप नहीं दिए होगे पर आभास ेसा दिया है जपे उनका 
"इन्‌फिनिट' हं ही नहीं । निम्नलिखित वर्तमान-कालिक छृदन्तों मे देखिए 
क्या कुछ हुआ है :- 


प्रियसंन द्वारा प्रस्तुत शुद्ध रूप करिण्या माषा का 
(वतमान दन्त) (वतंमान कृदन्त) 
थइब हुं येद हूं (करता है) 
एड हुं एड्‌ हं (आता है) 
बोक्षु वोज हूं (जाता है) 
खादहुं खां (खाता रै) 
सेइ हुं सेद ह (सोता है) 
वे हं वे हूं (वैव्ता हे) 
दीह दी हूं (पोता है) 
वलइ्‌ हुं वल्‌ हं (उतारता है) 
चौके हं ,, चये या च॑केड्‌ हुं (उठता है) 
बेइ हं वेद हं (होता है) 
बिलाहुं शिला हृं (बीमार होता है) 
उनजाइल हुं उज्पालु हुं (भूखा है) 
देहं देदु हं (देता है) 
अन्य पुरुष भूतकाल 

प्रियसंन दारा प्रस्तुत शुद्ध रूप धिण्या भाषाका 
थाउ थ॑वु (उसने किया) 
आलु आलु (आया) 
गाउ ग॑व्‌ (गया) 
चखिआडउ खेव्‌ (खाया) 
सि सुत्‌ (सोया) 


बेहतु ५ । बेट (बेग) 


 --------------------- ~ ----- 
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पिआ पियौव्‌ (उसने पिया) 
बल वलौव (उतारा) 
चोकबिलु चोकिलु (उठा) 

बिलु बिलु (हुआ) 

विलाल शिलालु (बीमार हओ) 
उनयाइल उञ्यालु (भूख लगी) 
याउ द॑व (दिया) -- 


मेरा उदेश सिं यह दिखाना है कि ग्रियसेन द्वारा प्रस्तुत च्रिण्या 
भाषाकीजो भी भाषात्मक सामग्री भाषा सरवेक्षण' के आघ्वं वाल्यरूम 
ओर दूसरे हिस्सेमेंदी दहै वह वाक्य-गठ्नमें, ध्वनि मे, प्रयोगमे ओर 
भाषात्मक संरचना मे एकदम अस्पष्ट, असंगत ओर एक भयानक श्रान्त 
है । मुक्ते तो आश्चयं इस वात का अधिक होता है कि किस तरह उन्होने 
यहु दावा किया हैँ कि कश्मीरी, ध्रिण्या वणं को भाषा है जब कि कष्मीरी 
ओर ध्रिण्या का कोई सम्बन्ध ही नहीं । मै आगामी लेख मे भ्रियसंन द्वारा 
स्थापित इस भ्रान्ति का निवारण करना अपना कत्तव्य समञ्षुगा ह ताकि 
यह गलत-फहमी हमेशा के लिए दूर हौ जाय । अव मै ध्िण्या भाषाकी 
क्रिया पर आताहं। 

निण्या भाषा में क्रिया विस्तार 


(हिन्दी) धिण्या) 
वतमान काल :- 

(१) रहीम खेलता है रहिमसं विके थेड्‌ हं । 
(२) ताजा गाती है ताजिस्‌ गड्‌ देद्‌ हं । 
पठ्‌ रस्‌ 
चल यासं 
खा खौ 
जा बेाभ्‌ 

ला अटेअ 
पटना रजोनि 
खाना खोनि --- 
जाना बाजोनि 


लाना अट्योनि 
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(क) अब्दुल हंसता है । अब्दुल हाजं' हूं । 
(ख) रहीम गाय को देखता है । रहिमसं गावु त्रकंय्‌ हं । 
(ग) बच्चा रोताहै। - बालूसं हिवे देदु हूं । 


(घ) रहीम किताब पृता है । रहिमूसं किताव पष्‌ हूं । 
क्रिया का सामान्य रूप “नि"' प्रत्ययान्त :-- 


हिन्दी भिण्या 
ठहरना बसुम्योनि 
बैठना वेयोनि 
आना ओंनि 
जाना बेाजोनि 
चलना यजोनि 
रोना हिवद्योनि 
सोना सोनि 
हंसना हजोनि 
कूदना हिगिद्योनि 
उषछठलना प्रिक्योनि 
(हिन्दी) (्रिण्या) 
अकमक क्रिया :- 
(क) बालक हंसता है बालं हाजेअ हं 
(ख) करीम चलता है करिम्‌ याजं ह 
सकमक क्रिया :-- 
(क) बालक हंसी हंसता है बालूसं हाजि हाजं हूं 
(ख) करीम चाल चलता है करिम यातं याजः हूं 
प्रेरणा मे आकर भी अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती 2 अ 
(क) गाडी चलती है गाड़ी याजञ्‌ हीं 
(ख) बेल गाड़ी को चलाताहै दोनुस्‌ गाडी यजाय हं 
(क) बच्चा सोता है बालंसेद्‌ हूं 
(ख) मां बच्चे को सुलाती है मास्‌ बालं सयेय्‌ हीं 
प्ररणा्थक क्रिया :- 
उस्ताद बालको पढाता दहै मास्टरसं बलट्‌ रजायि ह 
द्िकमेक क्रिया :-- ॥ 


बालक दूध पीता बालूसं दत्‌ पी हूं । 
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रहीम बालक को दूध पिलाता है रहिम्‌सं बलट्‌ दुत पियाये हं 
पिताबेटेको मेला दिवाताहै मालुस्‌ बालट्‌ त॑ंमाशौ पशा हं 
| सामान्य वर्तमानकाल :-्भैजाताहुंहो, है, है, है, 
| एक वचन वहु वचन 
| उत्तम पुरूष मे बेाजम्‌ होस्‌ वेञ्‌ बेजोन्‌ हांस 
| मध्यम पुरूष तु बजे हों छोम्‌ बेाजान्‌ हात्‌ 
| अन्य पुरुष सा बोजं हू सँ बोजेन्‌ हां 
| स्त्रीलिद्धः 
उत्तम पुरुष मे बजेम्‌ हस्‌ व्या बाजोन्‌ हेस्‌ 
| मध्यम पुरुष तु बोजे छां बोजात्‌ हेत्‌ 
| अन्य पुरुष सेञ्‌ बजे हीं सा बेजेन्‌ हें 
| संदिग्ध वतमान “मे जाता हुंगा, हंगो" (पुंलिङ्ग) 
| उत्तम पुरुष मे बेजेम्‌ आस्याम्‌ वे बाजोन्‌ आसोन्‌ 
| मध्यम पुरुष तु बाजे आसे टो बाजात्‌ आसात्‌ 
अन्य पुरुष से बेाजेभ्‌ आसञ्‌ से बोजेन्‌ आसेन्‌ 
| स्त्रीलिद्धः 
| उत्तम पुर मौ बेजेम्‌ आस्यम्‌ व्या बेाजोन्‌ आसोन्‌ 
मध्यम पुरुष तु बजे आसे छां बोजात्‌ आसात्‌ 
अन्य पुरुष स्यं बौजेञ्‌ असेभ्‌ सा बोाजन्‌ आसेन्‌ 


सामान्य भविष्यत्‌ :-- 
'पुलिङ्खः" “भें जाऊंगा” 








एक वचन वहु वचन 
उत्तम पुरुष मो बाजेम्‌ बे बोजान्‌ 
मध्यम पुरूष तु बोजे छोय बोजात्‌ 
अन्य पुरुष सा बाजेंभ्‌ से बेजेन्‌ 
स्त्रीलिद्धः 
उत्तम पुरुष मो बोजम्‌ व्या बेाजोन्‌ 
| मध्यम पुरुष तु बोजे छां बेाजात्‌ 


अन्य पुरुष स्यं बोजेष्‌ सा बेजन्‌ 
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आसल्तभूत :<पुलिङ्ध > ^मेँ गया हु 


एक वचन बहु वचन 
उत्तम पुरुष मे गास्‌ हास बे पेस्‌ हस्‌ 
मध्यमपुरुष तुगाहौं टो ग्येत्‌ हात्‌ 
अन्यपुरुष सौगवहूं सेग्येहां 

स्त्रीलिङ्खः 
उत्तम पुरुष मे ग्येस्‌ हस्‌ व्या ग्येस हस्‌ 
मध्यम पुस्‌ तुग्येहें छो ग्येत्‌ हेत्‌ 
अन्य पुरुष स्य॑ग्येहें साग्येहें । 
पुणभूत < पुंलिङ्धः > “वह गया था” 

एक वचन वहु वचन 
उत्तमपुरुष म गस्‌ असुलोस्‌ बे गथेस्‌ असलोस्‌ 
मध्यमपुरुष तुगा भसुलो छो येत्‌ असतेत्‌ 
अन्य पुरुष से गब्‌ असूलु से ग्ये असलेभ्‌ 

<स्त्रीलिङ्ख> 
उत्तम पुरुष मे ग्येस्‌ असलेस्‌ व्या ग्येस्‌ असलेस्‌ 
मध्यम पुरुष तु ग्ये असलेञ्‌ छटा ग्येत्‌ असलेत्‌ 
अन्य पुरुष स्यं ग्द असलेभ्‌ सा गये असले 
1 गै (करमशः ) 


(भाषा का वैज्ञानिक एवं तटस्थ अध्ययन एक एसा विषय है जिसे धाभिक, 
व्यक्तिगत अथवा प्रादेशिक पूरवाग्रहों से जष्टूता रखना चाहिए । देखा गया है कि 
कु दरषित मनोवृत्ति के लोग इस प्रकार के अध्ययनों को ूर्वाग्रहों के चमे से 
देखते ह ओर साम्प्रदायिक वैमनस्य के विष का प्रचार-प्रसार व्यक्तिगत स्वार्थो के 
लिए करने का प्रयत्न करते हैँ । हमे हषं ही नहीं इस वात का गवं है कि पिते 
आर वर्षो मे कष्मीरी भाषा का जो शास्त्रीय अध्ययन हम विभाग मेंकर रटे है 
(भौर उसका जो प्रकाशन "वितस्ता" में कर रहे है) उससे प्रेरणा पाकर गुरेस-निवासी 
ध्रिण्या (शोना) भाषा-भाषी श्री मसूद सामू' ने अपनी भाषा की आत्मा ओर उसके 
स्वरूप को पटिचानने का प्रयत्न किया दै । हमे इस वात का भी गवं है कि संसार 
में भ्रयम बार इस प्नाषा पर इस प्रकार का लेख हम प्रकाशित कर रहे है! हम 
श्री सामू को बधाई तथा धन्यवाद देते है ओौर आशा करते ह करिफारसीमें 
एम० ए० कर लेने के बाद वे अपनी भाषा पर, ओर अगे, शोधकार्यं करेगे । श्री 
चिलोकीनाथ गंजू, जोश्रीसामू के प्रेरणास्रोत है, उनके प्रति भी हम आभारी 
है । उन्होने दी इस लेख की भाषा का हिन्दीकरण किया दै--सम्पादक) 


पण्डित बालकृष्ण लर्मा “नवीनः का क्रान्तिकारी काव्य 
डा० मूषणलाल कौल 

प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, 

कश्मीर विश्वविद्यालय । 


११८७ न ११ ८१८ ११५ १८१. ५१०००११५ 


श्री वालक्ृष्णःशर्मा नवीन" एक क्रान्तिदर्शी.कवि थे । देश कौ गुलामी, 
शोषण, निरीह जनता का हाहाकार, सामाजिक वगं-भेद ओर पीड़ित 
| मानवता को कराह ने इनके हृदय में विद्रोह कौ ज्वाला सुलगाई । यह 
विद्रोह उनकी कविताओं मे ज्वालाओं कौ शतशत चिनगारी बनकर फूट 
पड़ा है 14 उस समय कौ असन्तोषजनक स्थिति ने उनकी क्रान्तिकारी भाव- 
नाओं को ओर भी उत्तेजित किया । चारों ओर आधिक शोषण एवं पाशविक 
बल का बोलबाला था । नवीनः एेसी स्थिति से खिन्न हो उ5े ओर समूल 
। परिवर्तन के हेतु क्रान्ति का भयानक शंखनाद्‌ करने लगे । परिस्थितियों से 
ऊव कर कवि शोषक को समूल उखाड़ फेकने के लिए कद हौ उठा ओर 
नवीन सामाजिक व्यवस्था कौ कट्पना उनके मानस मे साकार्‌ हो उटी । 
| श्री केसरी तारायण शुक्ल ने लिखा है--“^करान्तिवादी कविता को हम वायु 
के आकस्मिक आघात से उटी हुई सामान्य हिलोर कह कर नहीं टाल सकते । 
यह्‌ जीवन-सागर के उस क्षोभ ओर्‌ अव्यवस्था की लहर है जिसके दशन 
भयंकर श्ंज्ञावात के आने पर ही होते ईै। हमारे वतंमान जीवन मे इसौ 
प्रकार का ज्ञावात चल रहा दै ओौर क्रान्तिवादी कविता इसी अशान्ति 
तथा आन्दोलन की भूमिका है "२ साम्राज्यवाद की काली छाया से ट- 
कारा पाने के हेतु वे नवीन क्रान्ति का स्वागत करते दै 
प्‌ प परनोध'-फुलचद् जेन 'सारंग'- "हिन्दी कविता में बीर एवं राष्ट्रीय 
| भावना", ¶० १४६ । 
॥ २. आधुनिक काव्यधारा--डा० शुक्ल, ध २७४ । 
। ४१ 
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आभो क्रान्ति, बलायें ले लूं, अनाहूत आगयी भलौ ; 
वास करो मेरे घर-आंगन, विचरो मेरी गली-गली ; 
सड़ी-गली परिपाटी मेरी, इसे भस्म तुम कर जाभो ; 
विकट राज्य-पथ मे मंडराओ जन-पद मे डोलो आओ ; 
नयी अग्नि ज्वाला भड़का दो तुम मेरे अन्तरतरमें ; 
अरौ, नये, नक्षत्र जगा दो मेरे धूमिल अम्बर में, 


आधुनिक युग की क्रान्तिकारी कविता के विषय मे डा० रवीन्द्र सहाय 
ने लिखा है-“फ़ान्सीसी क्रान्ति के आदर्शो का दो युद्धो के बीच की हिन्दी 
कविता पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा है । यह प्रभाव अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य 
जौर विशेष कर शौली" के काव्य के माध्यम से आया है । सच तो यह है कि 
हम भारतवासियों ने अपने स्वतंतरा के युद्ध में फान्सीसी क्रान्ति के मूलभूत 
आदर्शो से निरन्तर प्ररणा ली है । हमारे राष्ट्रीय कवियों, उदाहरणाथ-- 
माखनलाल चतुवेद, नवीन, सुभद्राकुमारी चौहान आदि पर भी किसी न 
किसी रूप में फ़ान्सीसी क्रान्ति का प्रभाव पड़ा हे ।''२ इस प्रकार विदेश की 
जन-क्रान्तियों ने हमारे देश के महान्‌ कलाकारों को प्रभावित किया ओर 
स्वदेश कौ करुण दशा देखकर उनका कवि जाग पड़ा । विद्रोही कविताओं 
के विषय में स्वयं नवीनः जीने कमलेश' जी से कहा था-- “जहाँ तक 
विद्रोही कविताओं का सम्बन्ध है, उनकी प्रेरणा समाज कौ अवस्थाओं से 
मिलती है । जैसे मेरी कविता नंगे भूख का यह्‌ गाना" दे । सन्‌ १४३६-३७ 
मे सूती मिलो के ५० हजार मजदूरों ने ५२ दिन की हडताल की थी । मै 
उसका नेता था । उस समय २५-३० हजार व्यवितयों को कानपुर की जनता 
से मांग कर खाना खिलाया 1.“ “विजयी होने पर 'जन-बल का गण-गानः 
करने वाली एक भावना जागृत हुई ओर उसके फलस्वरूप उक्त कविता लिखी 
गई ।* एसी कविताओं मे (नवीन' जी देशवासियों को प्राणों कौ होली 
खेलने का आदेश देते है- 

शोलों के फूलों से सज्जित सुख-शय्या हो जाने दे, 
भरले अगारे करवट मे, हक-लूक उठ आने दे ; 


१. “हम विषपायी जन्म के-- क्रान्ति", प° ४४१ । 
२. “हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव--डा० रवीन्द्र सहाय, पृ° १७६ । 
३. नै इन से मिला दूसरी किश्त-- कमलेश, प° ५४। 











४७ 


अरे, अकर्मण्यता शिथिलता भस्मसात हो जाने दे, 

अग्नि-चिता में विजित भावकोतु अबतोसो जनेदे, 

त्राहि ? त्राहि ? रे, प्राण कौन-सा? आजप्राणको होली है? 

तेरी दाहक स्वर-लपटों में स्वयं त्राणक्रौ होली है ।1१ 

क्रान्तिकारी कविता का क्षेत व्यापक एवं विस्तृत होता है। युगीन 

परिस्थितियों से प्रधावित कवि सम्पूणं राष्ट्र में विद्रोही रचनाओं द्वारा 
जागरण का पुनीत स्वर पक देते हैँ । डा० केसरी नारायण शुक्ल ने लिखा 
है-““करान्तिवादी कवि सारे संसारमें क्रान्ति का आवाहन करता है ओर 
किसी देश विशेष की राजनीतिक उन्नति तथा स्वतंत्रता की कामना न कर 
सारे राजनीतिक, आधिक ओर सामाजिक अत्याचारों से मक्ति चाहता है । 
क्रान्तिवादी कवि एसी सभ्यता का विकास ओर नई व्यवस्था का जन्म 
देखना चाहता है जिसमें सारी मानवता दासता, दरिद्रता ओर अंधविश्वास 
के पाश से मुक्त होकर शान्ति ओर समता का अनुभव कर सके "२ नई 
व्यवस्था को जन्म देने के लिए कवि प्राचीन रूढियों एवं परम्पराओं का नाश 
चाहता है । जनता को प्रलयंकर रूप धारण करने के लिए स्पूति प्रदान 
करता है- 

तू नाशक ध्वनियों का गायक, तु विकराल क्रान्ति द्रष्टा, 

तु विद्रोह रूप प्रलयंकर, तु है अनल-राग-छष्टा ; 

तेरे प्राणों मे तडपन है, नीच भावना अब कंसी ? 

यह्‌ विश्वासघात अब केसा ? दुष्कृतियां क्यो, अब एेसी ? 

कर दे क्षार-क्षार अपनीं इन प्राण मोहिनी कृतियों को, 

खण्ड-खण्ड कर दे, रे मोही, निज निबेल संस्मृतियों को 13 

परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण (नवीन' जी की क्रान्तिकारी 

कविताओं ने अत्यधिक ख्याति पाई क्योकि जब हमारा घरं जल रहा था, 
तब एकान्त-चिन्तन या पूजा करने का ध्यान अनुचित ओर असामयिक 
लगता ।४ “करो या मरो' की भावना सशस्त क्रान्ति के रूप मे भमक उटी । 


क 2 
१. "हम विषपायी जन्म के तू विद्रोह रूप, प्रलयंरक', प° ४१४ ॥ 


_ २. “आधुनिक काव्य धारा'-डा० शुक्ल, प° २७४ 


३. “हम विषपायी जन्म के'-^तू विद्रोह रूप प्रलयंकर , प° ४१४ । 
४. “हिन्दी साहित्य का उदभव ओौर विकास'--रामवहोरी शुक्ल एवं भगीरथ मिश्च, 
पर० २२०। ध 


1 


भारतीय नव-गुवक देश के पुनरुत्थान के लिए फस के ्ूले पर ञ्ूलने लगे 
ओर "नवीन" जी ने उनसे प्रेरणा ग्रहण करके उग्र वाणी मे जन-मन की 
भावनाओं को अभिव्यक्त किया 1 श्री ठाकुर प्रसादसिह ने लिखा है-- क्रान्ति 
अर कविता- नवीन जी ने इन दोनों को पर्याय समज्ञा था, इसलिये कानपुर । 
मे असहयोग आन्दोलन की विशाल सभाओं मे उन्होने ललकार भरी कवि- 
ताए पदो, कवि सम्मेलनों मे कान्ति कै राग अलापे । वे जिस पीढी मे जीवित 
थे उसकी रगो मे खून की जगह पिघला हुजा रोष प्रवाहित होता था, सरसों 
की जगह उद्वेग तपता था, आंखों मे पूतलियों कौ जगह सपने लगे हृए थे । 
इस पीठी के सच्चे प्रतिनिधि 'नवीन' जौ थे" (तवीन' विदेशियों के 
षड़्यन््कारी दलदल से सदंव सचेत रहे । सम्लौते की भावना उनके लिए 
अस्य थी 1 उनके पद-चिह्ञे क्रान्तिकारी के पद-चिह्ल थः ओर क्रान्तिका 
योद्धा अन्तिम क्षण तक युद्धरत रहा-- 

क्रान्ति? रान्ति? मेरे आंगनमें यह्‌कंला हुंकार मचा? 

बोलो तो यह किसने अपने श्वासों का एकार रचा? 

ज्लकारो, धनु टंकारों का यह चिर परिचित स्वर छाया; 

रण-भेरी का यह भेरव-रव कहो कहां से धिर जाया? 

क्या सचमुच ही महाप्रलय की ओंधी उठ आयी क्षणमे? 


= 


ष? क्या महा-क्रान्ति मतवाली आयी मेरे प्रांगण ने? 
पविप्लव-गायन' (नवीन' जी की सर्वं प्रसिद्ध एवं वहुर्चाचत रचना है । 
इसको लेखन -तिथि के विषय में विदानो मे मतभेद दै । पण्डित श्रीराम शर्मा 
ते अपनी एकं प्रत्यक्ष भेट में यज्ञे बताया कि यह रचना सन्‌ १६३० मे लिखी 
गई है ।४ श्री लक्ष्मौनारायण दुबे ने लिखा है--श्रताप मण्डल के पुराने सदस्य 
एत कवि श्री देवीदत्त मिश्च ने इसे सन्‌ १६३० की ही रचना साना है ओर 
शदहीदे-जाजम सरदार भगतसिंह के प्राण-दण्ड कौ घोषणा से उत्पन्न भारत- 
व्यापी हृडकस्प का जीवित प्रतिध्वनि माना है ॥५ यद्यपि यह्‌ उद्घोष 





1 

१. (नर्मदा'--नवीन' विशर्षाक--१४६३-^तुम हरोगे रात का भय'--ठकरुर्‌ प्रसाद 
सिह, प° १०६ । 

'करति' मई १९६६० “महाप्रस्थानेर पथ'--श्री नरेण मेहता, पृ° ५१ । 

"हम विषपायी जन्म के'-- क्रान्ति, प° ४४० ॥ 

सवर्य पण्डितः श्रीराम शर्मा से प्रत्यक्ष भेट दवारा ज्ञात, (२-२-१२९५) 
(तवीन'--व्यक्ति एवं काव्य'--डा° दुवे, प° २१५1 


1 
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~ 
गांधीवादी विचारधारा के विरुद है परन्तु इसकी प्रेरणा कवि को गांधीजी से 
ही मिली है । स्वयं 'नवीन' जी ने श्री पद्र्सिह शर्मा से इस रचना के विषय 
मे कहा था--“यह वात नहीं है । गान्धीजी कौ प्रेरणा से ही वह विप्लव- 
गायन' आया है । उसका रहस्य यह है कि प्रारम्भिक क्रान्ति करने कौ भावना 
स्ंग्राही होती है । उस समय नई भावना के आवेश में विचारों पर नियन्तण 
नहीं रहता । नियं ण होता तो “माता की छाती का मधु रसमय पय काल 
कूट हो जाये'' जैसी पंक्ति जिसका सीधा अथं नहीं निकलता, कंसे आती । 
उस समय तो केवल यहौ भावना थी कि (नया आकाश, नई पृथ्वी ओौर नया 
मानव निकले "१ "नवीन" जी युग परिवतंन के लिए महा नाश को आमंतित 
करते है 
कवि, कछ सीं तान सुनाभ निससे उथल-पुथल मच जाये, 
एक हलोर इधर से आये एक हिलोर उधर से अये, 
प्राणों के लाले पड़ जाये, व्राहि-त्ाहि स्वर नम मेष्ये, 
नाश ओर सत्यानाशों काधुञआंधार जग मं छा जाये, 
बरसे आग, जलद जल जाये, भस्मासात भूधर हो जये, 
पाप-पुण्य सदसद भावों कौ धूल उड उठे दाये-बाये ; 
नभ का वक्षस्थल फट जये, तारे ट्कट्ूक हो जायं 
कवि कुछ एेसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुयल मच जाये । 
कवि क्रान्ति का आवाहन जीवन के प्रत्येक क्षे मे करने लगे ओर 
क्रान्ति के साथ नाशका स्वागत भी करने लगे। उस समय की शोचनीय 
व्यवस्था को विना मिटाए शान्ति गौर समता की स्थापना आपको असम्भव 
प्रतीत होती थी । श्री पन्नालाल त्रिपाठी ने लिखा है “किन्तु, इस कविता 
मे भी विप्लव से किरी अराजकतामय कान्ति कीओर संकेत न होकर 
मानवोचित गुणों की प्राप्ति की ओर संकेत है । कवि सबलो क बब॑रता को 
कायरतापूणं विधि से सहन नहीं कर सकता ।° कृतिम शान्ति का स्थापन 
कवि को प्रिय नहीं । यह कायरों का छल-कपट है जिसको मिटाने के लिए 
कवि मचल उठता है-- 


१. भै इनसे मिला'--दूसरी-किस्त-- कमलेश, प° ५१ । 

२. “कु कुम'-“विप्लव-गायन', प° ४-१० । 

३. “नर्भेदा' नवीन" -- विशेषांक १६६ ३-- महाकवि “नवीन'--पन्तालाल त्रिपाठी, 
1 ८० ॥ 


५० 
माता की छाती का अमृत मय पय कालकूट हौ जाये, 
आंखों का पानी सूखे, हां, वह खुन कीट हो जये, 
एक ओर कायरता कपि, गतानुगत विगलित हो जये 
अन्धे म्‌ विचारों कौ वह्‌ अचल शिला विचलित हो जाये, 
ओर दूसरी ओर कंपा देने वाला गजन उठ धाय 
अन्तरिक्ष मे एक उसी नाशक तजन कौ ध्वनि संडरायें 
कवि, कुछ ठेस तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाये 1“ 


कविने क्रान्ति की चिनगारी सुलगाने के लिए प्रलय काञाह्वान 
किया ओर संघषं की इस पावन बेला मे बड़ी उमंग ओर उत्साह के साथ 
मरण-त्यौहा र मनाने के लिए कवि ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं ।* राष्ट्रीय 
रंग मे रंगी हुई उनको आत्मा क्रान्ति का आवाहन करने के लिए तड्प उटी 
है । दिशां उनके भयंकर गजंन से गज उढी ह ओर कण-कण मेंआज 
वही ध्वनि व्याप्त है । "नवौन'' की भीम-गजंना जग को चकनाचूर करने के 
लिए विकल है-- 


कण-कण मे है व्याप्त वह स्वर रोम-रोम गाता है वह ध्वनि, 
बही तान गाती रहती है कालकूट फणि की चिन्तामणि, 
जीवन ज्योति लुप्तहै आहा! सुप्तहै संरक्षणको घड़ियाँ! 
लटक रही है प्रतिफल में इस नाशक संभक्षण कौ लडियां 1 
चकनाचूर करो जगको गजे ब्रह्माण्ड नाशक स्वर से। 
रूद्ध गीत कोकुछ तान निकली है मेरे अन्तरतर से।‡ 


प्रो° दुर्गादास शास्ती न लिखा है--“विप्लव-गायन से कई तरुणो को 
एेसी बलवती प्रेरणा मिली है कि वे देश पर हंसते-हंसते निछठावर हो गये 
है । आज यह भी कहा जा सकता है कि उस रचना का पहला श्रोता अमर 
शहीद सरदार भगतसिंह था ।* प्रलय के वाद सृष्ठि, उत्थान, फिर पतन, 
शान्ति उसके पश्चात्‌ क्रान्ति यही समय-चक्र सभ्यता संस्कृति जीवन एवं 





१. ' कुं कुम'' “विप्लव-गायनः, प° १०-११ । 

२. “हिन्दी साहित्य मै विविध वाद डा° प्रेम नारायण शुक्ल, प° २१७॥ 

३. “कू कम” 'विप्लव-गायनः, प° १२॥ 

४, “कल्लोलः (माधुनिक कविताओं का संकलन) संकलनकर्ता--प्रो° दर्गादत्त शर्मा- 
पृ०१ १४ ॥ 


पि न ------ ~ 


१ 
संसारके भूल में निहित है।१ कवि ^नवौीन' सृष्टि केलिए क्रान्तिकी 
ज्वाला धधका कर सव कुठ स्वाहा कर देने की बात कहते दह 

हम ने नव सृज्रेरणा से छिटकाये तारे अम्बर मे, 

हम भी विनाश पर आये है इस निखिल विश्व-आडम्बर सें ; 

हम सृष्टा है, प्रलयंकर हम, हम सतत क्रान्ति को प्रखर धारा- 

हस विप्लव-रण-चण्डक्षा-जनक, हम विद्रोह, हम दुनिवार ।२ 

वतंमान के प्रति घोर असन्तोष की भावना अत्यन्त जजपुणं शब्दों मे 
प्तवीन' ने व्यव्तकी है। विद्रोह कौ भावना से ओतप्रोत उनका काव्य 
प्राचीन धार्मिक एवं सामाजिक आदर्शो को चुनौती देता है । उतके काव्य 
मे तत्कालीन मानव-जीवन कौ दरिद्रता गौर दुद॑शा का यथां चिल्ण 
मिलता है-- 

इतना गर्जन, इतना तजन, इतना धरषेण, इतना घषंण, 

इतना मर्दन दुदमनक्ञील, यह अधःपतन का आकषेण, 

ये घृणित घमं के घटाटोप, ये घृणित दीन की आकृतिरयाँ, 

ये सब मिलकर कर रहै आज मानज कौ श्रष्ट, विकृत कृतियां 

अबलाओं, अरक्षिताभों की हत्या करना बन गया धमं 

पथ-चलते अनजाने जन का उत्सादन है कतेव्य-कमं * 

विषाक्त परिस्थितियों से क्षुब्ध (नवीनः ने गान्धीजी कौ अहिसात्मक 
नीतिका खुल कर विरोध किया। सन्‌ १९४० के पश्चात्‌ विदेशियों के 
आमानुषिक व्यवहार के कारण 'तवीन' ईट का जवाव पत्थर से देना चाहते 
है । गान्धीजी उनके लिए चूजनीय थे परन्तु कभी-कभी उनके महान आदर्शो 
को अपनाने मे उन्होने असमर्थता प्रकट की है 1 स्वयं नवौन' जी ने लिखा 
है--“अव समय दहै कि हम सम्मोहन-पाश से निकल कर वास्तविकता कौ 
ओर हष्टि-पात करं । गान्धी महान है, पर हम उसके माप-दण्ड पर खरे नहीं 


१, “चिड़ावा कालेज पत्निका' फरवरी १५६ ३--"दहिन्दी साहित्य मे राष्ट्रीय कविता" 


श्री राजेश, पर ३॥ 
२. “हम विषपायी जन्म के--विद्रोही, प° ४८१ । । 
३. क्रान्तिवादी कवि यथार्थवाद के अत्यधिक प्रमी होते है ओर इसीलिए इनकी रच- 
नाञों मे यथाथ जीवन की दरिद्रता ओर दुर्दशा के चित्र अत्यधिक मिलते है । 
` आधु काव्य-धारा, डा० केसरी नारायण शुक्ल, पर २८५ । 


४. प्राणा्पण, पृ० ८॥ 


¢ 


५९ 


उतर रहे है । इसलिए हम हिम्मत के साथ वाते स्पष्टतापूर्वक कह देनी 
चाहिए । हमारी आल इण्डिया काग्रेस कमेटी ओर वक्तिग कमेटी गान्धीजी 
से साफ कह दे कि चर्व, वैज्ञानिक दृष्टि से अकाट्य होते हृए भी अव्यवहार्यं 
ओर खादी गरीबों के लिए एक एश की चीज है-हम आपको धोखे मेँ नहीं 
रखना चाहते, हम चर्खा-खादौ के चलाने में नितान्त अअमथं हैँ, अतः हमे 
राष्ट के क्रान्तिमूलक संगठनात्मक बल को वढाने के लिए अन्य उपायों को 
खोजने की जरूरता है ।''^ महानाश की भट्ढी को धधक उठने के लिए 
नवीन' जी आवाहन करते हैँ ताकि दासत्व की ्खलाएं भस्म लो 
जाए- 


सिहदवार मरण-नीवन का आज मुक्त हो जाये, सजनी 
आज उगादे सयं न यातुहो अब शेष उसकी रजनी, 
कर दे भस्म भ्णुललाभओं को ये सब कड़ियाँ न्यारी-म्यारी । 
अरौ, धधक उठ धक-धक कर तु, महानाश की भट्टी न्यारी 1२ 


जिस समय बालकृष्ण राष्ट के उस काव्य को लिखते, जिससे युग जग 
जाया करता है, उस समय ढला हुआ गरम-गरम फौलाद मानों उनकी 
पंक्तियो मे आ बेठता । सन्‌ १४३२ कौ महान्‌-जन-करान्ति के समय (नवीन 
जी को लेखनी ने उग्रतम रूप धारणा किया । कांग्रेस ने भारत छोडो' का 
प्रस्ताव पास किया ओर देश मे जन-संहार भयंकर रूप से होने लगा । कवि 
ने हलाहल पान के लिए देशवासियों को ललकारा ओर क्रान्ति का सजीव 
चित्रण निम्नलिखित पंक्तियों मे किया-- 


आज वही सागर-मन्यन है,जो होता है कालान्तर मे, 
आज वही भोषण घर्षणहै कषेणहै जग के प्रान्तर मे! 
जन-उद्यम का मेरुगिरीरवर : मन्यन दण्ड बना बलशाली ; 
भोग-भाव के शेषनाग को मन्यन-रज्जु कौ बिकराली 
यह्‌ अथाह, अन्ात तत्व का अतल महाणंव लहर रहा है । 
मथित व्ययित उसका अन्तस्तल उफ़न रहा है घहर रहा है !' ° 


१, नर्मदा--“नवीन' विशेषांक, प° १०१-गान्धी युग का अन्त : हम चं का मोहं 
छोड", (नवीनः । 
२. “हम विषपायी जन्म के -- गरल पियो तुम ! गरल पियो तुम !!* पु० ४१६। 


३. वही । 





(० 


५२ 


डा० लक्ष्मीनारायण दबे ने लिखा है-“भारतीय स्वतंतता संग्राम 
की अन्तिम गगन भेदी हुंकार सन्‌ १४४२ की महान क्रान्ति है । कवि की 
राष्टीय-चेतना भौ धीरे-धीरे विकसित होते, इस क्रान्ति के समय, कालानुसार 
अपने चरमोत्कषं पर पर्हव गई ।”१ सन्‌ १५४३ें वंगाल के भयंकर अकाल के 
कारण देश की आधिक स्थिति दयनीय वन गर्द । नवीन" जी ने सनु १४४४ 
मे केन्द्रीय कारागार, वरेली से ही भारतवासियों को अपने महान दायित्व 
की स्मृति दिलाई दै-- 


आज तुम्हारे ऊपर कितना है महान्‌ दापित्व, निहारो । 
तुम्हे विनाश ओर सिरजन का करना है यह काज, विचारो ! 
इन चालीस कोटि मुरदों के प्राण एकन तुम जये हो; 
नवल जागरण ओर संगठन का सन्देश तुम्हीं लाये हो ।२ 
प्तवीन' जी अपने मागं की बाधाओं से अच्छी तरह परिचित थे । 
परन्तु वे सर कटाना जानते थे, सर ्ञुकाना नहीं ॥ श्रीमती महादेवी वर्मा 
ने लिखा है--“"एक क्रान्तिकारी का अत्मद्याग, एक योद्धा का .शौयं ओर 
एक कवि कौ भावुकता- ये तीनों एेसे तत्व है, जिन्हे एक साथ रखना सम्भव 
नहीं ह्येता । परन्तु उनके जीवन में, उनके चरित मे इन तीनों ही विशेषताओं 
ने एक तिवेणी वना दौ थी । वे गोलियों के सामने रह्‌ सकते थे ।“‡ "नवीन 
जी एक अग्निमयी क्राम्ति* चाहते थे, यही कारण है कि सर्वनाश का अभय 
सन्देश वह॒ जनता को देने लगे-- 
मानव, क्या तु न सुनेगा यहा - 
युग-वाणी का गजेन अह-रह ? 
यह सवंनाश-सन्देश अभय 
. यह्‌ निर्वाण आह्लाहन दुवेहं ; 


‹नवीन' व्यक्ति एवं काव्य'--डा० दुवे, प° २०४६ । 

"हम विषपायी जन्म के -- आज क्रान्ति का शंख वज रहा", प° ४७७ । 
"कृति मई १९६०--दो श्रद्धाजलियां-- श्रीमती महादेवी वर्मा, प° ५२॥ 
कवि एक अग्निमियी क्रान्तिं चाहता था जिसमें परतन्त्र राष्ट्र का कण-कण भस्मी- 
भूत हो जाये । इस भयानक महानाश के आह्वान के पीठे सुन्दर निर्माण की 
भावना ही कवि को इसके लिए अनुप्रेसिति करती सी जान पडती ह । इसके लिए 
वह देश की आंखों मे पानी नहीं अपितु लहु तिरता हुभा देखना चाहता था । 
(नवीन-दणेन'--प्रो° उपाध्याय, प° २३ । 
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तू बन विजयो, जय-ध्वजा गाड 
सिहं की-सी करके दहाड 


देश भर के क्रान्तिकारियों को उस समय प्रतप्रस' मे आश्चय 
मिलता था । नवीन' जी प्रताप परिवार के सदस्य ये ओौर होली खेलने की 
वहीं से उन्हे प्रेरणा मिली थी । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा दै-- 
“उथल-पुथल या क्रान्ति के गीतों से उनका काव्य जनमा ओर उसी मागं पर 
वह बढ़ा । कवि होने के नाते वे अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि थे । पर यहाँ भी सहद- 
यता उनको विशेषता थी ।*२ निरन्तर संघषंमय जीवन व्यतीत करते हए 
उन्होने बीहड भीषण एवं दुगंम पथ पार किए, यातनाएं ज्ेली एवं जीवन 
को सफल एवं सप्रयोजन सिद्ध किया-- 


आज ठिठक कर खड़ा हो गया विप्लव के पथ का यह्‌ राही, 
टेक लक्ुटिया लगा देखने पीछे को यह क्रान्ति सिपाही 
कितना बीहृड, कितना भीषण दुगेम पथ यह्‌ ते कर आया । 
कहां -कहां के अमित धूल कण निज वसनो मे यह भर लाया 13 


निष्कषतः- टम कह सकते हैँ कि नवीन' जी का क्रान्तिकारी काव्य 
सबल एवं सशक्त है । जहां एक ओर महानाश का आमंबण है वहाँ दूसरी 
ओर नव-निर्माण को भावना भी इसमें निहित है । वे करन्तिकारी कवियों मे 
अग्रगण्य थे । चिरकालीन स्वातन््य-समर में उन्होने एक वीर सेनानी कौ 
भांति जीवन अपंण करिया ओर मृत्यु-पयंन्त सवल योद्धा के समान जीवन से 
संघषं करते रहे । 


07727 





"हम विषपायी जन्म कै'-- गरजे मेरे सागर पाड, पृ ४१२ । 

२. विशाल-भारत-(जनवरी-जून १६६०) स्वर्गीय "नवीनः जी, वासुदेवशरण 
अग्रवाल, प° ४७४ । 

३. “हम विषपायी जन्म के" “आज क्रान्ति का शंख वज रहा", पृ ४६७। 


9 
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मारतीयता के परिप्रेक्ष्य में "करमौरी कान्य 
डा० मुहम्मद अयूब खा 

प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 

कश्मीर विश्वविद्यालय 


म न १५ न ध १ ११/०१ १. ^^ 


जिस प्रकार कर्मीरो भाषा का सम्बन्ध {आयं भाषा-परिवार सेह 

उसो प्रकार यहाँ के काव्य का मूलतः सम्बन्ध आयं कान्य-परम्परा से माना 
जा सकता दै । ईरान जौर भारत की भाषा जौर साहित्य में जो भी परस्परा 
परिलक्षितं होती है उन दोनों का सुन्दर सामंजस्य कश्मीरी भाषा ओौर 
साहित्य मे देखने को मिलता है । भारतमें दिनदू-मुस्लिम संस्कृतियों का सुन्दर 
मिलन इसी आधार पर हुआ है । यह अव संग्राह्य सत्य है कि कश्मीरी 
कान्य का कलेवर चाहे विदेशी प्रभाव से मिलकर बना हौ लेकिन उसका, 
आत्म-पक्च विशुद्ध भारतीय चितन, ओर अनुभूति से प्राणान्वित दै। यहां 
भारत का अथं उन नवीन संस्कृतियों के मिधित रस से सम्बद्ध है जिन्होने 
समय-समय पर दो धर्मो, दो जातियों को अद्वैत सम्बन्ध मे ढाला है । इस 
हृष्टि से कश्मीर भारत का प्रतिनिधि बना रहा है । कभी-कभी तो आश्चयं 
. जनकं तथ्य देखने को मिलते हँ । जो विचार-धारा भारत में महान कवियों 
के काव्य मे अनुस्यूत रही है वही कश्मीर के समसामयिक कवियों के काव्य 

स समानान्तर बन कर प्रकट हुई है । प्राचीन युग में कश्मीर की घाटी शेष 

देश से अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अलग-थलग होते हृए भी विचार- 

साम्य को अंकरुरित करती रही है । इस तथ्य से यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है 

कि यहाँ के निवासी मूलतः भारतीय दशन से प्रभावित हैँ । शितिकंठ (संवत्‌ 

१२००-१३०० ई०) कै “महानय प्रकाश" से लेकर अभिनव गुप्त के ग्रन्थो में 

चर्या-पदों की परम्परा उपलब्ध होती है उसकी तुलना नाथ-सिद्धो के चर्या 

पदों से की जा सकती है । विक्दशेन का अदरैत रूप ओर नाथ-सिद्धौ का 

४५. ` 
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अद्वैत सूप मूल में एक ही अथं रखता है भोर उत्तर भारत भे जो पराछत 
क। रूप प्रचलित था वही कश्मीर मे भी परिलक्षित होता है । 

भाषाको दृष्टि से कश्मीरी को यदि एक स्वतन्त प्राकृत से सम्बद्ध 
माना जाय तव भो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । शितिकंठ के 'महानय 
भकाश भं जो कश्मीरी प्राकृत मिलती है वह्‌ संस्कृत भाषा के वहत निकट है 
अतः हिन्दी का पूरवंजरूप सा प्रतीत होती है!" उसे भाव कीटृष्टिसे भो 
भारतीय माना जायगा । शितिकंठ के बाद महेश्वरानन्द के प्राकृत काव्य 
महाथं मंजरी" मे एक पंक्ति आधुनिक कश्मीरी भाषा से मिलती जुलती है-- 
"अकु अकर पञ्चगुनौ'' विचार कौ दृष्टि से महाथं मंजरी" म अद्रैतवाद की 
ही अभिव्यंजना हुई है 

ईश्वर के जगत का आधार होने के लिए किसी प्रमाण कौ 
आवश्यकता नहीं (क्योकि) जो जल मे डवा हो उसे क्या प्यास रहती ? 

लल्लेश्वरी का युग॒महेश्वरानन्द के वाद ही आता है । वह सुल्तान 
शहावबुदीन { (सन्‌ १३३५-१३७४ ई०) के समकालीन मानी जाती है। लेकिन 
दीर्घायु होने के नाते लल्लेश्वरी कवीर की समसामयिक मानी जा सकती है । 
` यह्‌ वह युग था जव सूफी संतो ओर भवत कवियों ने भारत मे साम्प्रदायिकः 
आग को रोकने का सफल प्रयत्न किया था । भविति आन्दोलन का प्रभाव 
कश्मीर मे भी हुआ ओर साथही शेखनूरुदीन जैसे सूक्रियो ने जाति-पांति, 
भेदभाव को समाप्त करने के लिए योग दिया इन सन्तो का साधना-पथ 
है प्रम, ओर लक्ष्य है परम तत्व अर्थात्‌ अद्वैत की प्राप्ति । इन्होने अनुभूति के 
आधार पर्‌ ही काञ्य की स्वना कौ है । लल्लेश्वरी ने कवीर की आति ही 
भेदभाव कोः दुर करने की बात बड़ आत्मविश्वास के साथ कही है 


१. नित्य समाधाने उलवाने संस्कृत रूप- - 
चर्याचयं कामे उक्किष्ट नित्य समाधानेन अदोलय मान : 
लोकि लोकोत्तर वसवान चर्याचयं क्रमेण उ्छृष्ठाः 
एहु कमथु भजीव नयनिष्ट लोके लोकोत्तरे च वसन्तः 
कश्मीरी रूपान्तर-- इमे एक क्रमाथं नयनिष्ठा : 
न्यथ सामादानि अडलुवन्य हिन्दी-- 
चर्या च्यक कमि उक्किष्ट नित्य समाधान सेजदोलयमान 
सूक वव चयनिथं-कम से उक्कृष्ट (मन को) 


यि हम कमोच बजिव नयनिह्‌ । लोक लोकोत्तर भे 


वसते हुए इसी एक क्रम 
से मागे बढ़ा । ४ 
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यह अपना ओर पराया 
मेने एक सम सब जाना। 
यह्‌ रात श्रौर वह दिनहै 
दोनों में मेद नमाना॥ 
जिसके मन द्वैत नहींरहैः 
जो भेद-भाव से ऊपर । 
देवों के गुर को देखा, 
भरपुर उसी नेभू पर ।\ 
हिन्दी के मूलस्वर ओर लल्लेश्वरी के काव्य के मूलस्वर में कोई भेद 
नहीं है । यहाँ तक कि उ्षकी भाषा में हिन्द के वीर्जाकूर ढे जा सकते हैँ । 
इसके प्रमाण में लल्लेश्वरी के निम्नउद्धृत वाक्‌ के सफेद शब्दों पर विचार 
किया जा सकता है-- 
गगन च्य भूतल च्य 
च्रय यन (दिन) पवन त रात । 
अग (अर्घ) त चन्दन पोभ॒(पुहुप, पष्प) पोअ (पायी) ज्य 
त्रय न सोरय (सारी) लागिनि क्याह (क्या) 
लत्लेश्वरी के वाद नुन्द ऋषि अर्थात्‌ शेख नूरुदीन का कान्य आता 
है। वे एक साधक कवि ये । नन्द ऋषि भी सूल भारतीय अद्वैत के आलोक 
से भास्वर है-- 





१. अणाखु वीस मूल २. परत पान यमि 

तत्थ पमाण ण कोवि अथे । समुय मोन 

कः स व होड पियासा यमि हिन्दुय योग 

गथा सुक्तंणि मानस्स ॥ दयव किन्हो राथ 
यमि सय मने अद्व सापून 


तुलना कौनिए-- तमी इगूटुय स्वरस्वर नाथ । 


काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी । 

तेरे ही नाल सरोवर पानी ॥ 
अथवा 

जलम मीन पियासी ॥ 


मोहि सुनि सुनि आवत हासी ॥ 
-कबीर 


शठ 


वही था ओर रहेगा वही 

जीव उसी कारट ले नाम। 

वही स्वयं भ्रम दूर करेगा 

जोव, चेतना सेले काम!" 

शेखनूरूदीन के काव्य मे भी आगर (आगार), क्रिय (क्रिया), शन्य 
(शून्य) स्वन (सवण), प्रजल्य (प्रज्ज्वलित), चन (दिन) तारक, जिहा (जिल्ला) 
कालस (कालका), राजहस (राजहंस) इत्यादि एसे शब्द जो कश्मीर में 
हिन्दी को पल्लवित करने के लिए सहायक सिद्ध हृए हँ । 
शेख नुरुदीन के पश्चात्‌ जं नुल आवदीन (वडशाह) के शासन-काल 
(सन्‌ १४२१-१४७२ ई०) मे भद्ावतार कृत वाणासुर वध-कथा खण्डकाव्य 
मिलता है । इससे पूर्ल प्रवन्ध-काग्य की परम्परा अवश्य रही होगी जो बुत- 
शिकन सिकन्दर के समय मे पुस्तकालयों के जलाने के कारण अविशिष्ट नहीं 
है । यही कारण है कि शेख नुरुटीन के वाद कश्मीरी काव्य का कोई विशेष 
महत्वपूणं ग्रन्थ नहीं मिलता । भद्रावतार के वाद कश्मीरी काव्य-जगत्‌ में 
माधुयं, भावना का सौकूमायं ओर संगीत तत्व लेकर अवतरित हई एक 
अप्सरा, जिसे हव्वा खातून के नाम से जाना जाता है। हव्वा खातूुन कला 
म््॑ञ भावुक सुन्दरी थी जिसे देखकर सम्बन्धौ ललचाकर भागे जौर तपस्वियों 
की तपस्या खंडित हुई 
बन के तपस्वी छोड बन आये 1 
दौड़ सम्बन्धी सभी ललचाये ॥२ 


यह भाव-चित्र मेनका ओौर विश्वामिते की पौराणिकं कृथा पर 
आधारित है । एेसा ही पुष्पधन्वा कामदेव का भाव चित्त देखिये-- 


भागे आंख मिचौली करके 
मेरे मदन सुमन प्रिय आ ।3 
इसी मदन कै भावचित वाले गीत ने महजुर के भावुक हृदय को 


१. सुय सुय ते सुई ओस 
सुय सुय करि.जिहा जुवो 

२. बवन के तप ऋषि तप आय वस्य वस्य 
दह॒ दरि यामन लूसित गव ॥ 

३. चुलहुम रोशे रोशेः-““"“ 


+ 


ररणा दी । हव्वा के काव्य मेँ प्रगीत काव्य विकसित हुभा । उसमे राग 
तत्व कौ प्रधानता कला के विषयीगत रूप (ऽपान्लष) से प्रभविष्णु बना 
है । उसके गीतों मे व्यापक संवेदना है ओर है आत्माभिव्यक्ति कौ स्वप्निल 
जौर क्िलमिलाती अभिव्यंजना 1 देन्द्िक बोध (8९०5०४५०६8) कौ 
प्रधानता के साथ यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोगो कौ विविधता ओर प्रतीको कौ 
नवीनता दै- 
पिघली हिय हूं ज्यों सावन में 
खिली चमेली हं मधुवन में 
तुम्हारा मधुबन मेरे तन मे 
क्यों तुम मुक्षसे रूठ गये हो ?† 
हृव्वा खातरून ने अपने जीवन मे उतार चढ़ाव देख है । शैशव पिता 
के सुख भरे आंगन में बीता, पति के यहा विषमताओं का सामना क्या 
जौर तलाक पाने के वाद भाग्य ने कश्मीर सम्राट गूसुफ चक (सन्‌ १४७९ 
१५५५ ई₹०) के महलों की महारानी वना दिया । अकवर की फोजों से परास्त 
होने ओर बन्दी बनाये जाने कै बाद यूसुफ चक की यह्‌ प्रेयसी ओर चहेती 
मलिका विश्षिप्त सी इधर-उधर भटकती रही । उसके गीत जीवन की सम- 
विषम परिस्थितियों की करुण गाथा कहते हैँ । कश्मीर का जन-मानस इन 
गीतों को गाते-गाते रस विभोर हो उठता है । 
त्रम ओर संगीत मे अद्वैत सम्बन्ध दै। इस संगीत के प्रभाव से हम 
एक दुसरे के निकट आकर परिचित ही नहीं होते अपितु आत्मिक रूप से 
एक हो जाते दै । संगीत ओर काव्य उद्धारक है ।° शेव्सपियर ने संगीत की 
महिमा को समञ्ञा था-- 
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१. श्रावन्य शीन जन गकान आयस 
बागन फुजिस बोन्ही 
चोचुय वाग तै च बुलो छावान 
च्य कवो गयो म्यान्य दी ? 
२. तंत्री नाद कवित्तरस सरस राग रति रंग 1 
अन बृढ बूढे तिरे जो वृढ सब अंग -- बिहारी 


&9 
संगीत ओर प्रेम दोनों ही रसात्मक दै । रस अद्वैत स्थिति का व्यंजक 
है ¦ जहाँ भाव-भाव से, भावना-भावना से, व्यक्ति-व्यक्ति से ओर आत्मा- 
आत्मा से मिल कर अद्वैत हो जाती है। अतः प्रेम जोडता है तोडता नहीं । 
प्रम की दीवानी हव्वा खातून के गीत काल की अभेद्य दीवार तोड़कर 
कश्मीर की सुन्दर घाटी मे आज भी गंजते सुनाई देते है । यहाँ का मस्त 
यौवन उन गीतों को रसमय रूप में दुहराता रहता है ओर सदैव दृहूराता 
रहेगा । 
हग्वा खातुन के बाद एक बहुत वड़ा शून्य है । या तो हव्वा खातुन 
की लोकप्रियता के कारण कोई कवि जम नहीं पाया ओर या फिर आन्त- 
रिक स्थिति डांवाडोल रही हो । १७ वीं शताब्दी में साहिव कौल के दो ग्रन्थ । 
मिलते है -कृष्णावतार' ओर जन्मचरित' । दोनों ही म्रन्थ कला की दृष्टि 
से कोई विशेष महत्व के नहीं हँ । भाषा का जड़ रूप है । इन ग्रन्थों का केवल 
एेतिहासिक अस्तित्व है । हँ एक महत्व अवश्य है, वह्‌ है कश्मीर में कृष्ण 
काव्य का प्रवतंन। यद्यपि वाणासुर वध कथा में कृष्ण एक पाके रूप में 
है तथापि भक्ति का रूप साहिब कौल के काव्य में ही प्रव्ित हुजा है 1 
सत्हवीं शताब्दी के अंत में अलकेश्वरी (रूपभवानी) ओर शाह 
कलन्दर का आध्यात्मिक दद्र बहुत प्रसिद्ध हुमा दै । रूप भवान कृष्ण-भक्ति 
भावना लेकर ओर शाह कलन्दर सूफोमत को लेकर अंतमे अद्वैत भूमि 
पर मिल जाते है । रूप भवानी कौ कविता में हिन्दी के शब्दों का ही प्रयोग 
नहीं अपितु हिन्दी मे उन्होने पद भी लिखे है । मुगलों के बाद पठानों के 
शासन-काल (१७३५१८१४ ई०) में प्रसिद्ध फारसी के कवि भवानीदास 
काचरू की पत्नी अरिन्यमाल ने फिर एक वार हव्वा खातुन कौ सी मधुर 
धारा प्रवाहित को । भवानीदास पठानों के राज्य-काल में उच्चपदाधिकारी 
थे । उनके विरुद्र षडयंत्र स्वा गया जौर उन्हे कारावास का कठिन दंड ` 
भोगना पडा । इसीलिए अरिन्यमाल के गीतों में विरह जडति करुण वेदना 
उमड़ पडी है- 
विली चमेली थो मै सावन की 
जुही का रंग हुभा करनी साजन की 
भ्रिय आकर कब दशन दोगे ?५ 





१. अरिन्य रंग गोम श्रावनहिय 
कर इये दशुन दिये) 
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अरिन्यमाल की कविता मे उत्सर्गं की भावना है । प्रेम जौर बलिदान 
करने की तीन्र उत्कण्ठा है। पतिव्रता भारतीय नारी का आदशे रूप लिः 
इसीलिए प्रतीक्षा करती हई कवयिवी कौ मनुहार व्यापक सहानुभूति जाग्रत 
करती है । जहां प्रेम मे पूणं विश्वास है -- 
अगर तुम आ जाभो एकबार 
गला काट कर करूं निछावर प्राण मेरे निस्सार 
पैर पडगी आसने 
दख क्यों दियेरे बालम स्ूटे 
मै अबला मेरा प्यार नच्ूटे विनती करू हजार 
अगर तुम आ जाओ एक बार ?" 
अरिन्यमाल के वाद प्रकाशराम ने राम-भक्तिका प्रवतेन किया। 
हिन्दी की राम-भक्ति का स्वर यहाँ पर भी महाकाव्य के रूपमे प्रकट हुभा 
है । प्रकाशरामः के गीत ओर उनकी श्रकाश रामायण के छन्द हिन्दुओं के 
व्योहारों ओर उत्सवो पर गाये जाते हँ । प्रकाश राम के बाद परमानन्द 
नन्दराम ते क्रृष्ण-काव्य का सुन्दर रूप कश्मीरी साहित्य को दिया । उनकी 
प्रसिद्ध रचनां है- सुदामा चरित, राधा-स्वयंवर जौर क्‌ एटकर कवि 
ताणं । परमानन्द के काव्यमें दाशनिकता का अनुभूति परक रूप रहस्यवाद 
की सृष्टि करता है । परमानन्द कृष्ण ओौर सुदामा में अद्वैत सम्बन्ध स्थापित 
कर देते है । “तव कौन सुदामा ओर कौन भगवान ?” दोनों अभिन्न है-- 
च्वपारय पालय आस वृछनय 
सुदामा कुनिनत, ओस भगवानय । 
भगवाग ने लिना इथिनय भक्तनय 
जय जय जय जय दीवकोनन्दन 1 
परमानन्द का समसामयिक कवि था बहाव खार्‌। वह एक मस्त 
फकीर था । उसकी भाषा में संस्कृत ओर फारसी शब्दों का सुन्दर सम्मिश्रण 
है। कहीं-कहीं ` तो आध्यात्मिकता का स्वरम चु भारतीय है एकोऽहं 
बहृस्याम की भावना मूतिमती की गई है 





१. ष्टम लादन अक्रि लटि इयता 
हरिकूुय वन्दसँ रथ । 
रावि आदते प्यमसं पादन 
लति कव थवनम लथ ॥ 


६२ 


बहुत हुमा समयं जव पिलाई थी मदिरा 
न तब मिट्टी थी ओर न कुम्भकार 
देव दूता था अपनी जय जयकार 1 


अहद जरगर ने तो भक्ति में ही आस्था रखना शुरू कर दिया । उनमें 
एक सच्चे सूफी के दशेन हए दहै । उनकी भावना का केन्द्र सगुण ब्रह्म है-- 
प्रिय की जब से सुनी वाणी 
तब से छोड़ा कलमा-पहुना जुबार 
टूट गया कावा मूतियों में फसा दिल 
दीन ओर ईमान कौ हुई लूटमार ॥२ 


उत्नीसवीं शताब्दो के उत्तराद्धं म प्रसिद्ध सूफौ महमूद गामी का 
` -एंदय हृ । महमूद गामी ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है काव्यकी 
` कथावस्तु फारसी है जसे 'लेला मजनू", शरी फरहाद' ओर "किस्सा हारून 
रशीद' लेकिन विचारों की हृष्टि से वे भारतीय हैँ । मिख के वादशा ह हारून 
रशीद को अपने पु जजीज की मृत्यु पर संन्यास गौर योग लेने का निश्चय 
25 भारतीय हैँ । यहा तक कि सफेद अक्षरों कौ शब्दावली भी हिन्दी के 
निकट की मानी जा सकती है-- 
मिश्र के शहजाद 
बसर के आजिभओो 
नूरः बारिथो चुलहम रोगितं । 
ला गयो हन्यास 
छंडत जोगितं । 
१. मययन चोषतष तन गव इच काल 
व्यलि तो ओस वद मे च न तियः क्राल 
दय ओस छाडान पानः जय । 
तुलना कीजिए्‌--चिर समाधि में अचिर प्रकृति जव तुम अनादि तव केव 
| अपने ही सव इगित से फिर 
निराला अनामिका, प° ३१ । 
२. यनः ब्रुजूम कनः तपि हन्द गुफ्तारः 4 
ततः त्रोवुम कलिं पररम जुनार 
छेनः कंवस हेन भस बुतखानसः 
लूट कुखनम दीनस त ईमानस 


ल तम । 
हए तरंगित सुष्ठि विषम ॥ 








यि छ ~ 


६२ 


महमूद गामौ का विम्ब-विधान उकृष्ट कोटि का है । नीचे उद्धृत 
मृत्यु के विम्ब मे जहाँ एक ओर करुण भाव के यथाथ रूप कौ पारदर्शी 
व्यंजना है तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता का कलात्यक संकेत भी है-- 
रगदार पचेरू बुलबुल ने 
जब पिजणा अपना छोड दिया 
मिट्टी का शरीर आवारा बना, 
रंग छोड़ दिया, सब छोड़ दिया ॥\" 
महमूद गामी ने श्ुंगार रस से ओतप्रोत काव्य भी स्वा है 1 उनके 
प्रेम को प्रखर रूप देने में अजमी नाम कौ युवती का बहुत बड़ा हाथ रहा 
है ।२ भावना के स्तर पर उनकी प्रमिका का उद्गार विशुद्ध भारतीय संस्कृति 


के अनुकूल है-- (<) ग 





चंदन लगामभर चांदी के थाल 

छिपके चमेली चिली खिले अनार 

अप्सरामेंरेक्या हआ प्यार? 

भिट गे मेरे सब अरमान) 
मदन मेरे मारो तुम वाण 11 
रसूलमीर, स्वछ्िक्राल, छृष्ण जू राजदान ओर मक्तब्ूलशाह कराल 

कौ काव्य-स्चवनाओं से कश्मीरी काव्य ओर भी गौरवान्वित हुभा है । कृष्ण 
ज्‌ राजदान ने कृष्ण-काव्य को सरल भाषा ओर मधुर रूप मे प्रस्तुत किया 
है । कृष्ण की वसुर सुनने के लिए गोपियों के कान आतुर है फिर प्रेम 


 विह्वलता क्यों न हो-- 


बाल कृष्ण छस प्रारान छाल मारान इय, ना । 
बंसरी छसकन ब दारान, शब्द बूजित सलना ॥ 





१. पंजरः मंज याम रग २. शांगस नौगाम वन्य कत्य प्रारय 
बुलबुल चरुर चुल । अजमी दीदार हाव तम लो । 
म्यचि अंबर आवार गव 
नाम रंग डल । 


३. च्ूरि चन्दुन गलुम रूपः दुरे 
हिमः प्यठ दान पोश श द्रात 
इवयाह गोग सुरगचि हरे 
रावरोवथम शुरेपान ॥ 


६४ 


यही मस्ती स्वचछिक्राल के गीतों में है । यहाँ आध्यात्मिकता के साथ 
परेम को मस्ती है- 
पूछा जब “बिन्दु कहां से आया ?" 
बोले- “प्रेम कराह से पाया" 
कहा तब- “प्रेम का बिन्दु दिखाओ 
बोले-^रखोगे कहां बताओ 1" 
रसूलमीर शगार रस के कवि हँ लेकिन उनके गीतों मे सुफियों की 
सी मस्ती है । मक्रबरूल शाह क्रालवारी ने मसनवी शैली में प्रवन्ध-काव्य 
“गुलरेज"" को रचना की है । वहाबपरे के काव्य में सुन्दर शब्द~चयन ओौर 
शेली गठी हुई है । वीसवी शताब्दी मे रामभविति पर कई रचनाएं हर है । 
नीलकंठ शर्मा, विश्वस्भरनाथ कौल, पंडित ताराचन्द ने क्रमशः शर्मा 
रामायण, विष्णूप्रताप रामायण ओौर ताराचन्द रामायण की रचना की है| 
अहमद वटवारि ने सूफी रहस्यवाद को काव्य का विषय बनाया है । 
एकं स्थान पर उमर खय्याम का भी प्रभाव है-- 
सधुशाला मे किसका निर्णय 
मधुबाला के जब मधु प्याले ! 
करई ह्म कर सके न उनको 
सिद्धोनेभरमभरपो डाले ॥^ 
कनीरने जो ्ञीनी-ज्लीनी चदरिया वुनी वैसी ही अहमद बटवारि 
मे भी बरुनी है । यह प्रतीक बहुत ही सुन्दर रूप में प्रयुक्त हुञा है-- 
प्राण चख पर कालके तार! 
चितन 'वस्त्र किया तेय्यार ॥\२ 
अद्वैत कौ अनुभूति भी ओौपनिषदिक ठंग की है- 
वुय टस मेखाना पेमानय 
मे मधुशाला में ही प्याला 
१. मै खान फंसल च्‌.ति कल वालयं 
कंचन मय च्यत कं समदान 
आरिफत मारिफत च्यव सबज प्यालव 
लाले इ कत्यु आलव गव ॥ 


.२. दम इन्द्रस तोसाम्य क्वतुये 
गम सूतिन वोननय आव ॥ 








० 


। 


६५ 
मास्टर 'जिन्दा कौल, गुलाम रसूल नाज की ओौरं प्रो° महीउदीन 
हाजिनी ने प्रायः प्रेम, धम्मं जौर समाज परक कविताएं लिखी है । लेकिन 
बीसवी शताब्दी में राष्टरीयता ओौर क्रांति की उद्‌ घोषणा अब्दुल अहद आजाद 
ने दही कीदै। यहाँ का प्रगतिशील आन्दोलन उत्तर भारत के शेष स्थानों से 
भिन्न होता हुभा भावना के स्तर पर समान है । आजाद ुगान्तर कारीकवि 
हैँ । उनका .शिकवै कश्मीर' लोक काव्य बन गया है आजाद ने जनता की 
उमंगों ओर इच्छाओं को वाणी दी है। उन्होने साम्प्रदायिकता पर प्रहार 
करते हुए हिन्दु-्स्लिम एकता का संगीत छेडा है । गाँधी, सुभाष, ललितादित्य 
ओर वडशाह्‌ पर उसने लेखनी चलाई है । आजाद दासता से सक्त रहने ओर 
निरंतर प्रगतिशील बनने के लिए प्रेरित कसते है 
दास नहीं हं बंध जाऊ, 
जंजीरों हथकड्यों में 
जीवन का संगीत मिला 
पथ में मंजिल को घडियो में 1 


महजुर राष्टरीय कवि केरूप मेही अधिक प्रसिद्ध है। कश्मीरी में 
राष्टरीय जागरण की चेतना से उनकी कविता स्पन्दित हो उटीदै। इसी 
नवीनता के कारण यह कवि प्रगतिशील कहा जाता है। राष्ट्रीय चेतनाका 
रूप विशुद्ध सस्कृतिक आधार पर्‌ है। एेसा लगता है जसे श्रीमद्‌भगवत 
गीता की जरा-मरण से मुक्त आत्मा की पुकार हो-- 
शरद में क्षर जाते सब फूल 
बसंत मे फिर जीवन का जोर। 
मिला करता मर मर जीवन 
मरण-भय छोड चलो इस ओर ।२ 





१. गुलामः टू न काह धान्यम 
म्य पंजरन होकलन अन्दर 
इवान ्टुम जिन्दगी हन्द-सोज 
सफरन मंजिलन अन्दर ॥ 
२. गुलहरद : हरान होन्तः 
वियः दुवारः कुरान दोर । 
मरि मरि छ फैरान जिन्दगी 
विसवासं मरतुकं व्रावं ॥ 


६६ 
जिस समय राष्ट्रीय आन्दोलन जोरों पर था उस समय एेसा कौन सा 
व्यक्ति था जो 'महजूर' कै स्वर के साथ “समिथ वतन वतन परित, तरां 
वतन परिव" मिलकर नहीं गाता था, घर बाजार सभी जगह यही स्वर गजा 
करते थे । लेक्रिन स्वतंतता के बाद जन तंत्र से उनका मोह्‌-भंग हभ इस 
तथ्य की व्यंजना इस प्रकार की है-- 
गरीबों को क्या क्रांति के फल से मतलब ? 
जहां एक दो चमके सुरज से जब तब 
जहां तारको को सी समतानहींहै) 
जहां देश, जनवाद विकसित नहीं जब ?° 
वतंमान युग के कश्मीरी साहित्य मे दीनानाथ नादिम का प्रसव योग- 
दान रहा है । नादिम भी प्रगति मे आस्था रखते है, लेकिन उनकी प्रगति पूवं 
से आभासित प्रगति का रूप है-- 
जो जनताकेसंग है वहु अगेबढाहै) 
जो पिडा, विना लक्षय थक कर खडा दहै 112 
नादिम साहब ने कश्मीरी साहित्य को एक नवीन दिशा, नवीन 
विचार ही नहीं दिये अपितु नवीन शैली भी दी दहै । शैली की हष्टि से कवियों 
के घने वन मे उनका व्यक्तित्व देवदार के सहश है । नादिम के सहगामौ 
रहमान राही भी प्रगतिवादी धारा में वहे हैँ। वे शांति के नहीं अपितु काति 
के समथंक हैँ । “ 
हृष्टि वही जो हो असोम , 
हृदय वहु जो उलक्षन मे लोन 4 
राही ने विचारो मे ही काति नहीं की बल्कि काव्यरूपो मे भी एक 
नये शिल्प को जन्म दिया है । राही न मुक्त छंद का प्रवतेन किया है । उनके 
काव्य में तुकबन्दौ नहीं है फिर भी आन्तरिक लय मौजूद है । जहाँ नादिम 





१. गरीबन म्यूल क्या? तमि ईंक्वाणुक, 
अकिस दन दरजि यमि द्यूत आफताबुक ; 
बराबर तारकन हन्द फञआटठि यकसान, 
यलि फुलि कोम चकीजर लवे हिसावुक ॥ 

२. अवागस सीऽथि यस गव म्यूल सु ब्रोट पोक 1 
बदन युस रूद मंजिलस बातनइ थोक ॥ 





। गसग 


६७ 


साहब केवल प्रगतिव।द तक ही गये हैँ वहां राही निरंतर प्रगतिशील है । 
उन्होने नयी कविता के आयाम को भी अपने काव्य मेँ फलाया है ओर बहुत 
ही . गहरी संवेदना के साथ युग-वोध-परक कविताएं लिखी हैँ । अमीन 
कामिल, मक्छनलाल बेकस, गौह्र, गुलाम नवी खयाल, चमनलाल चमन 
तथा वासुदेव रेह से अभी कश्मीरी कात्य को वहत कुछ मिलने की आशाहै। 
है । मुज्ञ विश्वास दहै कि कश्मीर की भावी कविता में नवीन अभिव्यक्ति का 
माध्यम, नया टचा, नये छंद, नवीन भाव-वोध, नव युग-वोध, नवीन 
प्रतीक, नवीन विम्ब-विधान वतमान युग मानस की जडता को -तोडने में 
समथं होगे गौर कश्मीर कौ कविता शेष भारत की कविता-धारा के साथ 
ही निरंतर एक ही भूमि परं प्रवाहित होती जायगी मौर परम्परा से पोषित 
अद्ेत सम्बन्ध को सुरक्षित रखेगी । 


न + ~+ 


ग्वर॑न्‌ बुननम्‌ कुनुई व॒ चुन्‌ 
न्यंबरि दोपनम्‌ अन्दर अंन्नन, 
सुई गुव ललिस्यु वाक्‌ ति वचन्‌ . 
तवे स्यु ह्योतुम नंगे नंन्नन । 
--लल्लेश्वरी 
(गुरु ने मृक्षे केवल एक अमूल्य शिक्षा दी, बाह्य-जीवन को त्यागक्रर आन्तरिक 
तथ्य का मनन करना । उनकी शिक्षा को मने पूरे-रूपसे ग्रहण किया ओर यही 
कारण है कि आज मँ नंगी नाचने लगी हैँ ।') 


॥ भ 1 । 


कुलटा नारी, धिरा हुई आवाज, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, ` अयोभ्य अध्यापक, मूखं 
मत्री, धोखेवाज मित्र, कृतघ्न भाई अपने दोषों को दूसरों मे बड़ी सुविधा से कल्पित 
कर लेते है ओर उनके गुणों को अपने में मानः कर उनका प्रचार करते हँ ।-- सम्पादक 


त । $ ; ४ 


बेसाखियां 
सोमनाथ कौल 
अनुसंधित्सु 
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'वेसाखी' की यह्‌ भीड 

ओौरयेमेले हैँ 

किन्तु हम अकेले हैँ 

हर जगह अकेले हैँ । 

इसलिए यार, 

हमारी ये बैसावि्ा' मत छीनो । 

इन्होने, 

मेरे अस्तित्व को 

बेरहमी से छीला-करुरेदा दै 

जिसके ददं को 

मुख पर 

सिगार का मरहम लगाके 

हंसते-हंसते ज्ञेलता आया हू, 
, पर क्या करू 

ये मेरी प्यारी वैसाखियां जो हैं| 

पर 

इनकी यह्‌ मधुर पीडा 

तुम्हारी सहानुभूति से 

कहीं अच्छी है । 

इन्हें छी नकर 

दत 











६ 


क्या तुम 

मेरा अपमान करना चाहते हो- 
वया तुम देखना चाहते हो 

कि कंसे परकटा पक्षी 

कूचले जाने पर 
छटपटाता-तिलमिलाता है 
फिरभी 

टस से मस नहीं होता, 

वस 

नयनोसेही 

मील पत्थर गिनता जाता है“ 
कंसे मेरे 

छालों पर छालों का रक्त-पीप 
गंधाता है 

या 

तुम मेरी बैसाखियां तोडकर 

मुञ्चे अज्ञात गहरे खड्ड में 

सिर के बल गिराना चाहते हो 
(जहाँ न मेरी ही कोई सुनेगा 
नहो किसी की सुनगा) 


या 

दूसरों की ही तरह 

विनोदार्थं 

सहानुभूति के कुछ टुकड़े देकर 
मेरी दशा 

दारुण बनाना चाहते हो 
शायद 

तमद अब मेरा भी नहीं 

मेरी वैसाखियों का ही अस्तित्व 
दिखता, खटकता है । 
इसलिए गे तुम्हारी इस 


सहानुभूति से अवृृत्त 

'मांडनं संस्कृति" की 

धिनोनी खुशबर 

बार-बार कचोटती-सालती है । 

अब तुम्हे एक समाचार देता हूं 

मेरा अस्तित्व, न अव 

छीलाही जाताहै 

न कुरेदा ही जाता है, क्योकि 

यह इस्पात का अपूव यन्् जो बनता जाता है । 


++ +++ 


यदि आप किसी दम्पत्ति के विवाह करनेके कारणों की सूची बनाएं 
ओर फिर एक सूची उसके तलाक द्वारा विलग होने के कारणों की वना, तो 
आप पायेगे कि दोनों सुचियों के अधिकांश कारण समान हं -- सम्पादक 


। - भ ल 


गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी की शक्ति ने वात्मीकि के मानव-राम 
को भगवान राम बना दिया । उन्हीं तुलसीदास ने अपने "रामचरितमानस" में 
आद्योपान्त विभीषण के गुण गाये ओर उसे पवित्र करने का प्रयत क्रिया परन्तु 
आज भी वहं विभीषण “वर का भेदी" होने का कलंक अपने मुख से नही डा 
सकाहै। नारी के चस्ति से व्यभिचार की कालिमा ओर पुरुप के चरित त 
विश्वासघात का कलंक, इसी प्रकार, सरस्वती भी पोछ नहीं सकती । 


- सम्पादक 


कै 


मानव मस्तिष्क की कल्पना की स्वाभाविकं 


उड़ान 
न होकर, आशा से आशा की ओर होती है ।- सेमुबल न सुख से सुख की ओर 


मुमल जानसन 


1 भै 
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“कडमीरी संख्यावाचक का उद्‌भव”” तुलनात्मक श्रध्ययन 
चिलोकीनाथ गज्‌ 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
कश्मीर विश्वविद्यालय 


[व 1 


किसी भाषा के आदिम सोत को पहिचानने के लिए कुष-एक तथ्य 
उसमे अवश्य सुरक्षित रहते है, जिनके आधार पर उस भाषाका आदिम 
कलेवर जाना जा सकता है । प्रथमतः इनमें संबन्धुवाचक शब्द सोत, 
सर्वनाम-परक शब्दों का प्रयोग ओौर संख्यावाचक शब्द अति ह । इस 
्विकोण मे बहुत कम विलोप एवं परिवत्तंन आता है । "वितस्ता" के अंक ६ 
(१६७०) एवं ८ (१६७३) मे “कश्मीरी सवनाम का उद्भव", “क्मीरी 
भाषा के संबन्धुवाचक'” ; के द्वारा इस तथ्य को पुणैरूपेण स्पष्ट किया गया 
किये मूलतः छान्दस्‌ एवं संस्कृत से उद्भूत शब्द है। दरद विभाषासे 
इसका किचित भी साम्य नहीं है- जैसा कि सर ग्रियसंन" की भ्रान्त 
धारणा तक प्रस्तुत कर चुकी है । इन तथ्यो का ग्रियसेन ने कहीं भी उल्लेख 
नहीं किया है । उन्होने एक शिथिल एवं लडइखडाता तकं प्रस्तुत करके यह 
घोषणा कर दी कि “शब्द राशि' किसी भाषा का भादिम स्रोत व्यक्त नहीं 
करा सकती है। परवे भरल गये कि शब्द कलेवर का काम करते ह मौर 
क्रिया-संपन्न कारक उसकी आत्मा का आह्वान करते है। येदोनों ही 
कश्मीरी के अपने है । इसी प्रकार उनका मत कश्मीरी संख्यावाचक के 
प्रति भी रहा है। जिन्हवे दार्दीय एवं ईरानीर भाषा द्वारा प्रभावित 
मानते है । इस शोध-लेख में यह्‌ देखने का प्रयत किया जाएगा कि कश्मीरी 


१. ग्रियसंन : भाषा सर्वेक्षण भाग ८, विभाग २, भूमिका ॥ 
२. ग्रियसंन : भाषा सरवक्षण--“कश्मीरी का वर्गीकरण" भाग ८ वि० २, प° २४७ 1 


७१ 


७२ 
ाषा के संख्यावाचक एवं सांख्येय कहां तक दारदीय, विशेषतः श्िण्या 
(शिना) से उद्भूत हुए हैँ भौर प्रियसन कितनी ईमानदारी से इस तथ्यको 
स्पष्ट कर चुके है । 

भारतीय विद्वानों का जो हष्टिकोण कश्मीरी भाषा के प्रति रहा 
है, वह साकार ग्रियसैन का मत हैः जिसे वे हेरफेर करके प्रस्तुत करते हैँ। 
अतः यह अन्धानुकरण से अधिक कुछ नहीं । यह एक असंगति की फिसली 
विसंगति ही है । ग्रियसंन का लोहा मानने वाले विद्टज्जनों कौसेवामें 
यह अ्रिचन ग्रियसंन हारा प्रस्तुत कुछ एक कश्मीरी वाक्यों को प्रस्तुत 
करके उनकी मधंविक्षिप्त कष्मीरी भाषा का साक्ष्य देना अपना प्रमुख 
कत्तव्य समज्षता है । 


प्रियसंन द्वारा प्रस्तुत कश्मीरी वाक्य :-- 


(क) चोनु म नाव क्या ह (तुम्हारा नामक्याहै) 

उक्त वाक्य को संयोजना एवं गठन एकदम अशुद्ध है क्योकि इस 
कश्मीरी भाषा में पहले कर्ता फिर क्रिया (सहायक) भौर विषय अन्तमें 
जाएगा, अतः वाक्य का शुद्ध रूप यह है “चे क्या य्‌ नाव 

भरिय० कश्म० > चयोनिस मलयिसन्दिसि गर अन्दर कति नेचिव 
चहं । (तुम्हारे पिताके घरमे कितने वृह ` 

यहाँ प्रियसंन ने वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक लगाया है । कदमीरी 
वाक्य का गठन होना चाहिए था-- 

शुद्ध कडम० ~> कात्या नचिव छि चनिस्‌ न चिव छि चनिस्‌ मलिसिन्दिस्‌ गरस्‌ मंज ? 

यदि वक्ता का आशय मात्र पुत्र संख्या जानना ही है, तो वाक्यका 
गठन इस प्रकार से होगा-- 

` चनिस्‌ म॑लिस्‌ कौत्या नेचिव्यं छिभ्‌ ? 
(तुम्हारे पिता के कितने पुत्र हैँ ?) 
प्रिय कदम० > बे1ह स्‌ अज सेटाह पक्ुमोतु 
। (मै माज बहुत दूर चला ।) 
शुद्ध कश्म०-> बञं पकुस्‌ जज सेठाह्‌ । 





१. ्रियसंन : भाषा सर्वेक्षण भाग ८ वि० २, पृ० २६ (दारदिक) । 
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८१ 
सोतर| भ्रिण्या |सताय/ कश्म० |सदाह्‌/ ; पुरानी राज ०^ /सतरह, सत्तर/ 
हानंली |सत्तरह, सत्रह्‌/ मेवाड़ी 3 रतरा हतरा/ 1 

यहाँ भी धिण्या ओर कश्मीरी में कोई साम्य नहीं है। 

संस्ृ०° |अष्ठदश। (अलारह) ; पं० |अलारां| गुज ० /अढार्‌/ महा० 
|अठरा| बं० |आटञ्‌/ अस० |ओठर, ओो्ेंरां। ओ० |गँगेरां| ; सि०|अढरहां, 
अहा भिण्या |अष्टाय्‌| कश्म० |अरदाह्‌/ पुरानी राज ०४ |अठार, अढार|; 
हानेली" |अट्‌ठरह्‌, अट्ढारह्‌| ; मेवाड़ी |अटार। प्राक्ूत* |अट्‌ठारस 
अट्ठारह्‌|। 

धिण्या विभाषा का सम्बन्ध यहां भी कष्मीरी से नितान्त भिन्न दिशा 
काह । इस प्रकारसे धरिण्या विभाषा में (अंष्ठ| भौर |अष्टाय/ दोनों में 
ध्वनि चिरंतनता का संरक्षण हुभा है । 

संस्छ० |उनविशति। अथवा |एकोनविशति। (उनीस) ; षं० |उन्नी। 
गुज० |भोगणीस/ महा० |एकोनीस्‌। सि° |उणवीह्‌/ बं ० |ऊनिश ; अस° 
उने च, ऊनोडइस| ओ° |उणिशि। श्िण्या (कुनबीद्‌। कश्म° |कनवूह्‌| पुरानी 
राज०< /एगूणवौस, एगुणविश, अपगरुणविशति, ओगणीस।| हानंली ° उन- 
वीस, उनवीसा, कूनवीसा| प्राकृतो ^ ° में /एगूणवौस, अउणवीसङ गुन्नीस। 
कश्मीरी की स्थिति ; हार्नली द्वया प्रस्तुत |कूनवीसा| से निकटतम संपकं 
की है । धिण्या मे अन्त ध्वनि |२/ है । परं यहां तक ध्रिण्या संख्यापरक परं 
कोई विशेष ईरानी प्रभाव नहीं है । 

संस्कृ |विणति। (वीस) ; पं (वीस; गुज ° /बीस। महा० |बीस/; 
{० |वीह्‌| ; बं० |कडि। ; अस० [विच] ; भो° ।कोडिए/ धिण्या |बीह्‌। 





„ डों० तेस्सितोरी : पुरानी राज०, प° १०० 
„ हार्नली : ई० ग्रै हि० लै पैरा ३५७ । 

„ केलाग : ग्रै आं फ हि° लै° १४८ । 

„ डों० तेस्सितोरी : पुरानी राज०, प° १०० ॥ 
. हाली : ई० ब्रै° हि° लँ० पैरा ३५७ । 

„ केलाग : ग्ै° आंफ हि लं०, प° १४८ ॥ 

„ पिशल : प्रा० भा० व्या० प ६५८ ॥ 

„ डं° तेस्सितोरी : पुरानी राज०, प° १०० ॥ 
. हार्नली : ई० प्रै° हि० लैर पैरा २५७ । 

, पिशल : प्रा० भा० व्या०, प° ६५४ ॥ 
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र 
कश्म० |वृह्‌| पुरानो राज" |बोसत, बोस/ हानली |बीसा, वीसदू। 
प्राकृत 3; |बीसई्‌, बोसईं, बीसई|। 

बीस के आगे धिण्या (शिणा) भाषा मे जोडने को सामान्य-प्रवृत्ति 
कश्मीरी सहित समस्त भारतीय आयं भाषाओं के संख्यावाचकों से भिन्न 
पदति से प्रवद्ध हई हे । भारतीय आयं भाषाओं मे किसी भी दशक के पूरे 
बोधक संख्या का प्रयोग प्रथमतः होता ह ओर दशक वाद में जुडता हैः 


(क) कश्म० |भकबूह्‌| ] 
(ख) प्राकृत एक्क वीसा| | 
(ग) राज्‌०५ एक वीस| | 
(घ) पिगलः [एक्क बीसई| ^ (इक्कोस) 
(ङ) मेवाड़ी |भकीश। | 
(च) { प्राकृत“ एगणवीसा| . | 
प्राक्त |एगवीसा| 4 


परं श्चिण्या (शिणा) भाषा मे दशक प्रथमतः आता हं ओर बोधक 
संख्या उत्तर मे आती हँ :- 

भिण्या : > |वीगं--इक्‌| (२१) ; [वीगं दू] (२२) ; बीगं- ते| (२३) 
आदिं1 

ईरानी भाषा मे भी प्रथमतः दशक आता हैं गौर बोधकसंख्या उत्तरं 
मेआतीदैः:- 

ईरानी : > |विस्त-वं-यक्‌| (२१) |विस्त-व॑-दू| (२२) आदि । 

` परं कश्मीरी भाषा ठठ भारतीय आये पद्धति के समान ही चलती 

है । यदि सूक्ष्म निरीक्षण किया जाय तो बीस तक श्चिण्या विभाषा में 
भारतीय परपरा का अनुसरण है ओर इसके उपरान्त उसका मुख ईरानी ,. 





„ डां ° तेस्सितोरी : परान राज०, प° १००1 , 

, हार्नली : ई० ग्ै° हि° लै° पैरा ३५७ । 

, पिणल : प्रा० भा० व्या० ६६० । 

, धीरेन वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास, प° २६५ ॥ 
डां० तेस्सितोरी : पुरानी राज ०, प° १००॥। 

, प्राङ्त पिगला सूत्राणि १।८७ । 

, केलाग : गरै° ओंफ़ हि° लै०, प° १५१ । 

डँ नेमिचन्द्र : अभिनव प्राकृत व्याकरण, पृ २११ । 


3 © ~ ‰ ० + < 5 





८३ 
को ओरक्षुकाहै। इससे जा तथ्य आर० वी शांँ' ने प्रस्तुत किया है, 
बहुत सार्थक लगता है । ओर इस मत कौ पुष्टि बुडलिफर् भौ करते है| 
वास्तव मे इन दोनों व्यक्तियों का कायं प्रशंसनीय है, इनकौ कृतियो को 
आधार मानकर ही म्राहम बेली नै अपने “शिणा व्याकरण” भौर भ्रियसेन नै 
भाषा सर्वेक्षणका आठवां भाग, विभाग दो का शिलान्यास किया है । यद्यपि 
श्री लिचनर भी इस कक्षा में आते है परं उन्होने भाषा को देवा है भाषात्मक 
भूगोल को उपेक्षाकीदहै। श्रीशाँका तकं है कि गलचा अथवा घालचा 
। भाषा की समानता दरद भाषाओं में देवकर एसा आभासहोतादहै कि 
। अवश्य ही दरद का सोत गलचा भाषा है परं ध्वन्यात्मकता मे दरदभारतीय 
| आर्थं भाषा की सवेप्रथम शाखा रही है ।'' अतः गलचा अथवा ईरानी इसका 
| स्रोत नहीं ह ओर इसका समाधान इस प्रकार से हो सकता है । 
| भारतीय-ईरानी 
| वेदिक | अवेस्ता 


अ त 2 ¶ न्‌ 
| | काफिर | =| 
दरद भा० आये भाषा गलचा ईरानी 





धीरे-धीरे इन तीनों भाषाओं का एक संधिस्थल आया होगा ओौर 
काफिरी गलचा से अधिक्‌ प्रभावित रही होगी, यद्यपि इसकी स्थिति भारत- 
ईरानी के मध्यमे गौर कालान्तर में काफिरी भौर दरद का सन्तिकषं 
इमा दिखाई देता है । जिसके फलस्वरूप दरद के भारतीय आयं शाखा से 
| यातायात के संपकं विषठिन्न हए होगे । स्वाभाविक है इसका अधिक संपकं 
काणठिरी वं से रहा होगा यद्यपि इसकी शब्द संपदा काफिरी से अधिक 
| भारतीय आयं शाखा की ओर श्ुकती है । इससे मज्ञे अपने शोध की सूत्र- 
बद्धता वैज्ञानिक एवं ठोस प्रतीत होती है क्योकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
निण्या भाषा की "विशति" के उपरान्त संख्या भी सिद्ध करती हैः क्योकि 
सभ्यता ओर संस्कृति के उत्तरोत्तर विकास के साथ-साथ संख्याकाभी 
प्रचलन प्रवृद्ध होने लगा ओर इस युग तक आते-भाते दरद के मूलसरोत से 
| , भाषात्मक एवं प्रजननात्मक संबन्ध विछठिन्न हो चुके थे । अतः यदि यह 
| 
॥ 








१; आर० वी० शाँ : आनन्द घलचा लैगेजेज्‌ भाग १, प° १३६-४७ जनरल आफ 
रायल एशियाटिक सोसाइटी आंफ वंगाल (१८७६) । ४ ~ 
२. बुडलिफ : डाइलेकटस ओंफ़ हिन्दूकश (रा० ए° सो० भाग १७ (लण्डन १८८५). 





~) 


काफिरी की ओर ज्ञुक तो कोई भौ आश्चयं नहीं है । इसमे धामिक प्रभाव 
भी अतिशय रूप से एक प्रमुख कारण बना होगा ; वयोकि भारत का 
परिमोत्तर भू-भाग वाद में इस्लाम के प्रभाव मे आ गया धा । अतः इति- 
हास ओौर भूगोल के परिप्रकष्य मे इसका समाधान अभी भी अपेक्षित ट। 
अपने शोध में इस प्रकारके कई तथ्य मेरे सामने आते हँ जिनके आधार 
परमै रूप रूपेण यह कह सकता हूं कि ग्रियसंन ने भाषा सर्वक्षण के आाठ्वे 
भागके दूसरे विभागमे एक भयानक भ्रान्ति को जन्मदियाहं। न वह्‌ 
ध्रिण्या भाषा ओर भाषात्मकध्वनियों को समञ्ल स्के न कण्मीरी भाषा 
कोही। ओर हम गतानुगत का अनुसरण करके एक अन्याय को तकं-संगत 
मानकर उसकी दुहाई देते हैं । 

भारतीय संख्या-वाचकों एवं कश्मीरी का क्रम दशक की क्रमांकता 
में इस प्रकार से चलता है-- 

संस्क्र° |विशत| (तीस), पं० |तीस्‌। ; गुज० |तीस्‌/ महा० (तीस। 
सि° |दीह्‌| बं° |तिरिश] ; अस ° |त्रिच्‌, विस| ओ० |तिरिश, तिरस्‌ श्चिण्या 
|बीग-दे, त्रीड्‌| कश्म° (तूह्‌/ ; पुरानी राज" मे |तीस्‌, तीसा| आदि रूप 
मिलते हँ । हानेली- |तीसा, तीसञ| गल सूत्रों में |तीसा| मिलता ह । 
कश्मीरी प्राकृत ग्रन्थ महानय प्रकाश'उ में कारकान्त (त्रीहि प्राप्त है । 

कश्मीरी भाषा मे विशति के दशक में अन्त में [वृह्‌| भौर विशत के 
दशक में अन्त में [तूह्‌] लगता दहै :-- < 


विशत व्रिशत 
|मक्‌चुह्‌। (२१) |कतूट्‌] (३१) 
(ंतोवूह। (रर) (य्‌तूह्‌। (३२) 
(वेवृह्‌। (२३) (तेदह (२३) 


संस्क्‌° [नत्वारिशत्‌| (नालीस्‌) ; गुन [चालीस] महा० [चालो] 
सि० |चालीस| ब॑० |चट्लिस| या (चोल्लिश। ; अस० /चत्लिश, सोट्लिस। 
ज० |चालिश, चालिस। ध्रिण्या |दिबु/; कश्म० |चतंजीह्‌| पुरानी राज” 
न ~ 
१, डँ तेस्सितोरी : पुरानी राजस्थानी, पृ १०१। 
२. हार्नली : ई० ग्र° हि° लै ° पैरा ३५७। 
३. शतिकण्ठं : (महानयः प्रकाश अध्याय १६४ । 
५, डं तस्सितोरी : पुरानी राज०, प° १०१॥ 








व गभो 


ठन्‌ 


|च्यालीस। प्राकृत^ |चत्तालीस/ विवाह पत्तिः |चत्तलीसा| अर्धमागधीः 
चत्ता । 
कश्मीरी प्राकृत मेँ प्रायः [ल] ध्वनि [ज। मे बदलती है। अतः प्राकृत 
का |चत्तालीस/ कश्मीरी प्राकृतमें |चताजीस| ; इसके अतिरिक्त कश्मीरी 
मे |श| ध्वनि [ह्‌ मे परिवतित होती है । इस प्रकार से प्राकृत ।चत्तालीह्‌| 
|चतंजीह्‌। हुआ है । इस |चत्वारिशत| के दशक मे कश्मीरी में |जीह्‌| अन्त 
मेञआतादहै:- 
|अकतंजीह्‌| (४१) 
(दयतंजीद्‌। (४२) 
|तेइतं जी ह| (४३) 
यहाँ भी ध्रिण्या विभाषासे कश्मीरी भाष। का कोई भी उद्भूत या 
सह-विकासास्मक संबन्ध नहीं है । 
संस्क्‌० [पञ्चाशत्‌। (पचास) ; पं० (पंजाह्‌| ; गुज० |पवास॥/ ; महा० 
|पन्नास| ; सि० |पंजाह्‌। बं० पञ्चाश, पाञ्चाश्‌| अस० (पन्चास, पान्सास। 
ओ० |पचाश] धिण्या [चुब्युगं-दं| कश्म० पंचाह्‌। ; पुरानी राज ०* (पंचास। 
प्राकृत” [पणासा, पन्ता|। 
यहाँ भी उल्लेखनीय यह है कि कश्मीरी मे प्रायः /श। ध्वनि [ह्‌] 
मे, ओर अन्य प्राकृतो में ।स। में वदलती है परं श्चिण्या विभाषा काक्रम 
अभारतीय एवं (जैसे भारत में प्रचलित पुरानी 'वीसी'-२० कै विभागोसे 
गिनने की पद्धति) जोड पदति कौ व्यवस्था है “द्वि >< विशति दश. 
अर्थात्‌ =“युब्युग दे” 
(२ >< २० १०५० जेसे दो बीसी दस) ~ 
यद्यपि |ग| ध्वनि श्रिण्या विभाषा मे "ओर का बोधक दहै। परं 
मेरा अपना तकं है कि यह्‌ |गणन| शब्द का अवशेष है । 
करमीरी मे इस दशक की अन्तस्थ स्थिति नियमानुसार यहं होनी 
चाहिए थी :--|अकप॑जाह्‌। परं कष्मीरी मे || ध्वनि प्रायः [व| मे बदलती 
१. पिशल : प्रा० भा० व्या०, प° ६६१। 
२. विवाहपन्नति--वनारस १४६३२ । 
३, डं तेस्सितोरी : पुरानी राजस्थानी," प° १०१। 
४. वही ॥ व 
५. पिशल : प्रा० भा० व्या०, प° ६६२। 


८९ 


है :-पथ = कश्म० /वथं| अतः दशक की अन्तता इस प्रकार से चलती 
है 


%० 
* 


[अकवंजाह्‌| (५१) 
/दुवंजाह्‌। (५२) 
|तिवंजाह्‌ (५३) 
श्रिण्या विभाषा मे |५१, ५२, ५३ का क्रम इस प्रकार से चलता 
धन 
२०८२०११ ५१ |चुब्युग्‌ अकाड| 
२०९२०१२ ५२ |चुन्युग्‌ बाद्‌| 
संस्क्‌° |षष्टि| (साठ) ; पं° [सट गुज० साठ महा० |साठ। सि° 
|सि/ ; बं° षाट्‌ शाद्‌| अस० |षठि हाठि। ओ० |षाठिष्‌ रिष्या त्रबयू। ; 
कश्म° |शेठ| पुरानी राज०^ |सादिट, सदु, छट अधं मागघी |सद्ध, सद 
प्राकृतः |सट्‌ठ भोजपुरी" सा|; 
यहाँ भी ध्िण्या जौर कष्मीरी भाषामें महान अन्तर है - 
३००८२६० अर्थात्‌ ¬> |तरेवयू। (६०) 
३००९२१६१ अर्थात्‌> |तेव्युग एंक| ६१) 
२००२1२६२ अर्थात्‌ ¬> (नर्य दू/ (६२) 
पर कष्मीरी का |शेद्‌/ संस्कृत |षष्टि| का ही अपश्रंशसूपदहैजो 
बगला के निकट है । यहां शद्‌ मे |श| ध्वनि सुरक्षित रही है परन्तु दशक 
के क्रम मे इसकी अन्तता असमीया भाषा के समान |हाटि। कश्म० (हद्‌। 
प्रवृद्ध होती है :- 
|अकरहंठ| (६१) 
(दहं5| (६२) 
(्रिहंठ| (६३) 
संस्क्‌० |सप्तति। (सत्तर) ; षं० |सत्तर| गुज० |सित्तेर 


व 8 महा० |सत्तय्‌। 
सि° |सतर्‌ ब॑° (सत्तर, शात्तार| अस० |सत्तर, होर 


ओ० (सातुरि, 
१. डं° तेस्सितोरी : पुरानी राज० । 3 । 
२. पिशल : प्रा० भा० व्या०, पृ० ६६२ । 

३. धीरेनद्र वर्मा : हि० भाषा का इतिहास, पृ० २७७। 
४, केलाग : ग्रै आफ हि० लै०, पृ १५० | 








६७ 
सतुरि| शिष्या (तरेव्युग दै/ कश्म० संतथू/; प्राचीन राज०* |सत्तरि, प्राकताों 
मेर |सत्तरि, सयरि, सत्तरि| आदि रूप मिलते हँ । मेवाड़ी उ |शतर्‌| । 
यहा भी ध्रिण्या भाषा मेँ वहो क्रम चलता हं :-- 
३०-।-३०+-१०-=७० प्रेव्युग दे। 
३० +३० + ११७१ तरेव्युग अका३| 
परं कश्मीरी प्राकृत में भारतीय आर्यं भाषाओं के समान ही स्वरूप 
स्थिति हुई है, केवल अघोष अल्पप्राण (त्‌ का अघोष महाप्राण |त्व हुभा 
है । इस दशक मे भी अन्ततः |सतथ। के संलग्नता से स्वरूप स्थिति बनती 
है: 
कशष्म० :- |अकसतथ्‌| (७१) ; 
|दुसतथ्‌| (७२) ; 
|त्रिसतथ्‌| (७३) ; 
संस्छृ० |अशीति। (अस्सी) ; पं० |अस्सी] गुज ० एशी। महा० /एशी/ 
सि० |अस्सी| बं° [आशी अस० |आही, आशी। मो° आशि शिष्या 
|चरब्यू कश्म० [शीथ्‌/ पुरानी राज०* |आइसि] ; प्राङ्गत~ |असींइ्‌| अन्य 
्राङ्तों मेऽ |भसोई, असोदं। मेवाड़ ° (अशौ। । 
यहाँ भी धिण्या विभाषा म जोड एवं गुणन पद्धति की परिपाटी 
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अग्रिम क्रम :> ४२८२०८० (चरन्यू) 
४८२० + १८१ (चरब्य एक) 
४ ८२० + २८२ (चरब्मू दु) 
कश्मीरी में यहां भी अघोष अल्पप्राण |त/ अघोष महाप्राणमें बदला 
। इस दशक में भी अन्ततः |शीथ्‌| कौ संलग्नता से स्वरूप-स्थिति बनी 
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, डो ० तेस्सितोरी : पुरानी राज ०, प° १०२॥ 

, पिणल : प्रा० भा० व्या०, प° ६९६२ ॥ 

केलाग : भै आंफ़ हि० लं ० पृ १४८ । 

डँ० तेस्सितोरी : पुरानी राज०; प° १०९। 

„ धीरेन वर्मा : हि° भा० का इति०, प° २७७ ॥ 
, पिणल : प्रा० भा० व्या०, प° ६९६३ । 

, केलाग : ग्रै ओंफ हि° लैँं०, पृ९ १४८ ॥ 
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ठं 
कश्म० |अकशीथ्‌| (८१) 
(दायुशीथ| (८२) 
[तेय्शीथ्‌/ (३) 
संस्क्‌० |नवति| (नब्बे) ; पं० (नवे गुज० (नेव्‌। महा० (नव्वद। सि° 
|नवे| ० |नब्बई, नौग्बाई|, अस० |नब्बे, नांग्बोद्‌| भो० [नबे, नवे भ्रिण्या 
|चरब्यूग-देद्‌| कश्म० [नमथ्‌| पुरानी राज |णाउड्‌, न उई/, मेवाड़ी? 
(नेउवै| भोजपुरी 3 [नवे| ; प्राकृत * [नउई| प्राकृत नन्वए । 
यहा भी ध्रिण्या संख्यावाचक मे जोड ओर गणन कौ पद्धतिका 
क्रमहं :- ४ 
४ >८२० +१०==६० अर्थात्‌ |चरब्यूग-दद्‌| 
४>८२०+११=४१ , |चरब्युग-अकाद्‌| 
४ >८२० +१२= ४२ » ।चरब्युग-वाद्‌| 
४०९२०१३ ४३ „ |चरब्युग-त्नौय| 
कश्मीरी में अन्तस्थ ध्वनि स्पशं-ओष्ट मे बदली है शेष इसं दशक 
मे भी |नमथ्‌| अन्ततः संलग्न रहती है 1 
कश्म० :- |अकनमथ्‌| (६१) 
|दनमथ्‌| (६२) 
[विनम्‌ (६२) 
सस्छृ° शत (सो) ; पं० |सो| ; गुज° |सो/, महा० |शंभर, शेकडा| 
सि० |सो| ; ब॑° |श, शो| अस० एश, अंहो ओ° |शहे, सोटे| धिण्या |शल। 
कश्म० हथ ; पुरानी राज०° |सड, सो, सद प्राकृतऽ |सत, सय| तथा 
|सञा, सञं| प्राकृत |सअ, सय, सद, शद| मेवाड़ी ^ |शो, रेकडो| क्नौजी + ° 
|स अन्य रूप ११ |सल| 
. डां° तेस्सितोरी : पुरानी राज०, प° १०२ । 
, केलाग : ग्रै° ओंफ हि० लै० १४८ 1 
वही, प° १५० । 
पिशल : प्रा° भा० व्या०, पृ° २७८॥ 
धीरे वर्मा : हि० भा० का इतिहास, पृ० २७८ ॥ 
डौँ° तेस्सितोरी : पुरानी राजस्थानी, पृ १०२। 
डं० धीरेन््र वर्मा : हि° भाऽका इतिहास, पु० २७८॥ 
पिशल : प्रा° भा व्या०, प° ६६४॥। 
केलाग : ग्रै°. ओंफ० हि० लँ०, प १४८.॥ 
„ वही, पर १५१ । 
वही । 
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७३ 
प्रिय० कश्म०->म्यनिस पं तरसून्दिस्‌ नेचविस तमिसञ्जं बेनेसुत्य 
नेथर करमुत । 
(मेरे चचेरे भाई ने उसकी बहिन से शादीकीदै।) 
शुद्ध करम >म्येञ्‌ पितूरि बाय भ्‌ तमिसुञ्ज् बेनिसुत्य्‌ नेथूर 
कोारमूत। 
भ्रिय० कश्म०->मे छह लोयुमेोात तंसन्दिस नेचिविस वाहरियाव 
कमचवसूत्य । 
(मैने बहुत से कोडों से उसके बेटे को मारा।) 
शुद्ध कश्म० ¬> मे लोय तमिसून्दिस्‌ नेचिविस्‌ कम्‌ च्‌ सृत्य । 
प्रिय० कश्म० ¬> तसूुन्दबोय छह तसिञ्जि बेनिखोतु थाद । 
(उसका भाई उसको बहिन से लंबा है ।) 
शुद्ध कश्म० > तमिसून्दबोय टुम्‌ तमिसुञ्जि बेनिखोतं थोदुय्‌ । 
उक्त वाक्यों मे कश्मीरी ध्वनियोंका स्पष्ट श्रवण-ग्राह्य हुआ ही 
नहीं है । माना विदेशी होने के कारण एेसा संभव नहीं हौ सका पर वाक्यों 
के गठन को देखकर भ्रियसेन के कश्मीरी भाषाकेज्ञानकी सारी गरिमा 
चूर-चूर हो जाती है। इस प्रकार की असंगतियों का व्योरा ग्रियसेन के 
“कश्मीरी खण्ड' पर एक स्वतंत्र महाभाष्य हो सक्ता है जो यहाँ हमारा 
उदेश्य नहीं है । भँ केवल भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर दिलाना 
आवश्यक समक्षता हँ कि ग्रियसंन का कथन कदापि ब्रह्मवाक्य नहीं है । 
इस शोध-पतर मे, ग्रियसेन को इस धारणा का स्पष्ट पर्यावलोचन होगा 
कि क्या वास्तव मे कष्मीरी संख्या-परक दरद से निकले हैँ ? इस तथ्य के 
फलस्वरूप मैने उनकी श्रिण्या (शिना१) भाषाको भी साथ-साथ लिया 
जिससे तुलना में कलेवर स्पष्ट हो जाय । 


१. जिस शिना भाषा के साथ, अथवा जिससे उद्भूत वे क्मीरी को मानते हैँ 
उस भाषा के नाम का स्पष्ट उच्चारण भी ग्रियसन नहीं पकड़ सके है । शुरू मे 
वे इते “शीना' लिखते आए वाद मेँ जव ग्राहम बेली ने पत्र द्वारा उन्हे सूचित किया 
कि यह शशिना" है (भाषा सर्वकषण भाग ८, वि° २, फुटनोट, परं १५०) तो 
शिना' लिखा । परं ग्राहम बेली स्वयं अन्धेरेमेरहे है ओर उन्होने इसका 
उच्चारण (शिण लिखा है (ग्राहम वेली--शिणा व्याकरण) वास्तव मे इसकी 
स्पष्ट ध्वनि “धिण्या' है जिसका अथं है सुनने के योग्य, जो वस्तुतः श्रवण' का 
विकृत रूप है । 
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संख्या परक शब्द :-- 


सस्कृत-एक।| पंजाबी-- इवव| हिन्दी--एक| 
सिन्धी-हिक्‌। गुजराती--एक्‌। बंगला--अंक, एक्‌ 
ओडया- एको असमीया- अंक महाराष्ट एक्‌। 


भिण्या (शिना)- एक | कश्मीरी --अघ्‌। 

निस्संदेह कष्म० |अघ्‌| असमीया ओर बंगला के निकट आता है । 
हिन्दौ भाषामें भी /ए] ध्वनि कभी-कभी |अ| मे वदलती है :- संस्कृत 
[एकल |हिन्दी| अकेला| (अथेवत्ता समान ही है) प्राकृतो " में इक्क) एकव, 
एग पिशल महोदय ने (एक्व|२ रूप भी दिया है जो |अ| सन्धि स्वरता के 
निकट है । यही स्थिति कश्मीरी भावामें भी जाई है, अर्थात्‌ यह्‌ हौ सकता 
है कि सन्धिस्वर होनेके कारण भी यह संभवहुभआहो; परं दारदीयसे 
इसकी ध्वन्यात्मकता एकदम पृथक है । 

संस्छृ०/दि| ; हि° ।दो| ; पं० दो; गुज० [वे ; महा० |दोन्‌|; सि° 
(ब; ब॑० (द|; ० (इइ; भसा० (द|; भिण्या (शिना)3 [द्‌/; कश्म० 
(ज |* । । 

कश्मीरी |ज' | आधुनिक जमन के समान ध्वन्यात्मकता देता है । 
जमन |जाद्‌| ; परं इस समानता पर अधिक बल दिए विना ही इसका मल 
सोत ही हम लेगे । = 

संस्छृ० (गगल, युग्म, योग, यामल| से ही कश्मीरी ज ध्वनि की 
उत्पत्ति हई होगी, क्योकि भारतीय भाषाओं मे भी |य| ध्वनि |ज| मे 
बदलती है, अतः कष्मीरीमे भी इसीका अनुक्रमण रहा है । भारतीय 
आयं प्राढृतों में सस्कृत |युगल| का [जुगल|* होता है । इसी से संपन्न 
आधुनिक हिन्दी का |जोडौ| शब्द है । जिसका कश्मीरी प्राकृत में |ज्‌रि| 
(जोडी) रूप उपलब्ध है । अन्ततः प्रयत्नलाघव के कारण आधुनिक [ज'| 
स्थिति हई है । क्म रौ इतिहास के नवीं शताब्दौ के सीमान्त पर शतिकण्ठ 


. नेमिचन्द्र : अभिनव प्राकृत व्याकरण, प° २०७। 
. पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पैरा ४३५ । 
. ऊ नातिदीधं । 

. |ज/ सघोष, अल्प प्राण, दन्त मूलीय, स्पशं संघर्पी । 
. पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पैरा ४३६ । 
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नै प्रथम कएमीरी प्राकृत को रचना “महानय प्रकाश””^ मे ज्‌ का प्रयोग 
|दि। के लिए किया है । उन्होने तांचिक सिद्धान्त के “लोहितमद बिन्दू जू 
भिन्ने" के उपलश्य में (न्‌। (दो) का प्रयोग किया है । परं आधुनिक प्रयोग 
मे|ज' ही है । कश्मोरी भाषामें दि का भी प्रयोग प्रचुरतासे होता है। 
संबन्धकारक  कश्म० दान] संस्कृ ° |दयोः। । 
कश्म० |दोइमिस्‌/ संस्कृ० (दितीयतम्‌ (स्य)। 
कश्म० |दान्‌वैय/ संस्कृ० (दयो एव| 
इसी प्रकार से संख्या शब्दों मे भी- कव 


कश्मीरी संस्छृत ` 

६ .य्‌तृह्‌। /दाविशत्‌| 

(दर य॒त॑जी| |दाचत्वारिशत्‌| 
|दुव॑जा| |दापञ्चाशत्‌। 
|दुहोट। |हाषष्टि 
|दुसंतय्‌। | सप्तप्ति 
(दयि शीथ्‌| दयशीति। 
|दूनमय्‌। |दानवति। 


कर्मीरी के /दोन्‌| (दो) के प्राकृत के समान ही , विभिन्न स्वरूप 
बनते है । 

कश्म० |दान्‌ मनोशत्‌| प्रा्ृ० |दोन्निमनुश।* सस्छृ° (हौ मनुष्यौ। 

कश्म० |दान सूहन। प्राकृ° दुनिन सीहा| संस्कृ° (दरौ सिंहो 

प्राकृतो मे भौ कश्मीर के समान ऊष्म ध्वनि मिलती है :-- 

कश्म० |दोन्ह्‌|, प्राकर° |तोण्ह्‌, दोणं, दुष, 

संस्छृ० (ति| (तीन); गुज [वण| बं |तिन| अस° |तिनि। ओ० 
|तिनि। महा० तीन सि० (2| पं० (तिन; धिण्या (शना) ते| 

कश्म० ।तेञ्‌|› 

पुरानी राजस्थानी मे |तिण्णि, विष्ि| खूप भी मिलते हैँ । प्राकृतो“ 





१. शितिकण्ठ महानय प्रकाश, पृ० ३२। 

२. विशल : प्रा० भा० व्या० पैरा ४३६ ॥ 

३. पिशल : प्रा० भा० व्या० पैरा ४३६ । 

४. डां° तेस्सितोरी : पुरानी राजस्थानी, प° ९ । 
५. पिश्ल : प्रा० भा० व्या दैश ४३८ । 
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मे कारकान्त रूप |तिण्ण, तउ, तभो| मिलते है । मारवाडी^ ओर मेवाड़ी 
मे |ती, तीया| भौर भोजपुरी में |तोनि|; ^रामचरिति मानस' में [चय रूप 
मिलता है । यहाँ भी कश्मीरी का सम्पकं संस्कृत से अधिक निकट है ओर 
गुजराती एवं "मानस के निकटतम हे । परं श्रिण्या भाषा में नादान्त-लुण्ठित 
ध्वनि का विकास हुआ है जो ईरानी |से| के भनुकूल है । वास्तव में ध्रिण्या 
भाषा की |तन| ध्वनि अभारतीय आयं ध्वनि है। 

संस्कृ० |चतुर। (चार) प° |चार|गुज० |चार|सि० |चार| बं० |चार्‌| 

अस° |चारि। ओ० |चारि| ण्या (श्षिना) [चार कश्म० [चोर ; 

पुरानी सजस्थानीर में |च्यारि, चारि| रूप मिलते हैँ । तुलसी 
मानसउ में |चारिक| भोजपुरी मे |चारि। मेवाड़ी में (व्यार मागधी मेः 
[चारा ; प्राकृत भाषाओं में |चडउरो, चऊओो, च उओ, चडउ, चोँव्वार| आदि 
रूप मिलते हैँ । 

उक्त रूपों मे कश्मीरी |चोर| का साम्य अर्ध॑मागधी के [च| एवं 
प्राकृत |चोग्वार| से अधिक है । परं कश्मीरी मे |चोर| की |च] ध्वनि, अघोष 
अल्पप्राण, दन्त-मूलीय एवं स्पशे-संघर्षीं वन गई है । जो इसकी विशेषता 
हे 1 यहां भौ कश्मीरी ओर ध्रिण्या मे कोई भी ध्वनि साम्य नहीं है । शित्ति- 
कण्ठ ने (महानय प्रकाश" (अध्याय ७८ ; १०५) मँ [चोरय का प्रयोग 
क्ियादहै। 

संस्छृ० |पञ्चन्‌| (पाच) ; पं०पंज्‌|; गुज० पांच ; महा० |पांच| ; 
सि (च ब॑° |पांच| अस (पाच भो० (पांच धिण्या (पश कश० (पान्न, 
पाट्‌ । 

प्राकृतो ° में [पण्ण, पन्न, पण, पणु| आदि रूप मिलते है 1 परं धिण्या 
की ध्वन्यात्मकता जपने मे सों से प्रथक्‌ ओौर क्मीरी का विकास ठ 
भारतीय आयं भाषाभों के अनुकूल ही है। 


१. केलाग : ग्रैमर आंफ द हिन्दी लँग्वेज, पृ १६१ । 
२. डा° तेस्सितोरी : पुरानी राजस्थानी, पृ० £ 

„ केलागः ग्र॑मर आफ द हिन्दी लैग्बेज । 

पिशल प्रा° भा० व्या० वैरा ४३०८-६ 
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„ वही । 


र 
१७५ 
६ 
७. पिशल : प्रा° भा० ब्या° प° ६५३ । 
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७७ 


संस्कृ° (षट्‌| (छः); प° (ठ; गुज० /छ| ; महा० (सह|; सि° (| 
बं० |छय, छोय्‌| अस० सांय ओ० छा ; धिण्या (श्रः, कश्म० |शे/, पुरानी" 
राजस्थानी मे /छ| मिलता है परं प्राकृतो र मे इस प्रकार रूप मिलते है । 
छह, छण्डं, छण, छ्य, छच्‌/ कश्मीरी में अघोष, मूर्धन्य पार्श्विक (| अघोष, 
कटिन-तालव्य एवं संघर्ष में दला है जबकि धिण्या मं सघोष, अल्पप्राण, 
दंतमूलीय एवं उल्क्षप्त मे परिवतित हुआ है जो किसी भौ भारतीय आयं 
प्राकृत मे नहीं हे) 

संस्कृ० |सप्तन्‌| (सात); पं० |सत। गुज० |सात| महा० सात्‌ सि° 
|सत। बं० सात, शात्‌| अस० |हाट| ओ [सातां धिण्या |सत| कर्म |सथ्‌| 
पुरानी राजस्थानी मे |सत्त/ मिलता है । भारतीय आयं प्राहृतों* मे कार- 
कान्त रूप ये |शात, सत्त, सत्ति, सतण्ड छत्त/ मिलते है । मेवाड़ी" मे 
हात, शात रूप भी मिलते हैँ । 

कश्मीरी मं अघोष अल्पप्राण |त ध्वनि अघोष महाप्राण (थ| में 
प्रवृद्ध हृ है । च्रिण्या भाष। मेँ अघोष अल्पप्राण कभी मी अघोष महाप्राण 
मे परिवक्तित नहीं होता है ! यहां भी कश्मीरी श्रिण्या से अलग होती है । 

संस्कृ° |अष्ठन|, (आठ) पं |आ८। गुज० |आट्‌। महा |आ८| ब° 
|आट्‌| अस० |आद्‌| ओ० |आठ, आं धिण्या (अष्ट करम० अठ|! पुरानी 
राज०९ में भी (आढ ही मिलता है । भारतीय प्राकृत अ्रन्थों मे ये |अट्‌ठ' 
अठ, अट्ठ रूप मिलते है । भोजपुरी 5 मं (अठ उपलब्ध है । केवल ध्िण्या 
भाषामेंहो मात्र अनुनासिकता का आगमन हआ है यद्यपि अनुस्वार से 
रहित ठठ संस्कृत का तदभव रूप प्रस्तुत करता है। परं कश्मीरी का रूप 
श्रिण्या विभाषा से भिन्न दहै। 

संसटृ० नव| (नव) ; पं० नौ ;गु ज० (नव्‌| महा० |नञ/; ब॑० |नयः 





, डं ० तेस्सितोरी : पुरानी राजस्थानी, ¶° ६४ । 
, पिशल : प्रा० भा० व्या०, पृ ६५४ ॥ 

, डं० तेस्सितोरी : पुरानी राजस्थानी, धृ° ४६ । 
„ पिशल : प्रा० भा० व्या०, प° ६५६ ॥ 

„ केलाग : भै ओंफ द हि° लैँ०, प° १४७ । 

. डां ० तेस्सितोरी : पुरा० राज०, प° १०० । 

. पिशल : प्रा० भा० व्या ६५६ । 

„ केलाग : भरै० आंफ द हि° लँ, प° १४८६ । 


७८ 


नोय्‌| अस० (नो| ओ° [नां भिण्या [नव| कश्म० (नव| पुरानी राज०\ में 
भी |नव| ही प्राप्त होता है। प्राकृतः ग्रन्थो मे कारकप्रत्ययान्तसरूप ये 
|नव, नवण््‌, नवहि। मिलते है । तुलसी 3 के मानस में (नव| उपलब्ध होता 
है । नवीं-दशवीं शती के कश्मीरी प्राकृत ग्रन्थ महानय प्रकाश मे |नव| 
मिलता है । पुरानी राज०^ मे [तव्‌ हौ है । मेवाड़ी; मागधौ मे (नो| ओर 
मेथिली मे |नो, नव| रूप मिलते है । 

संस्छृ° |दश (दस) ; पं० |दस, दह्‌। गुज° |दस। महा० दह्‌ सि° 
दह | ; बं० |दश, दांश| अस० |दह्‌, उंह्‌| ओ० |दांसां, दश| भिण्या (द| 
कश्म० |दह्‌| ; पुरानी राज०० |दश, दस। महानय प्रकाशः में |दह्‌| । 

आयं प्राकृता में |दश, दस| परं "ललित विग्रह राज' नाटक में [द| 
रूप मिलत है । पिगल ^ सूवों मे भी (दह्‌ ही अधिकतः भिलता है । 

संस्छृ° एकादश (ग्यारह); पं० (ग्या गुज० |अगिथार, अग्यार| 
महा० |अकरा| सि० |यारहां। बं० |एगार, अंगारा अस° |एषार्‌/ ओ० 
/एगार। धिण्या [अकाद्‌| कश्म० |काह्‌| ; पिगल सूत्र * मे।एक्कदश मिलता 
है अन्य भारतीय प्राकृतो ^^ मे |एक्कारह्‌ एञारह्‌| उपलब्ध होता है । पुरानी 
राज०१य्मे कई रूप मिलते अग्यारह्‌, इग्यार, अंग्याह्‌, एग्गारह्‌। 
आदि, भोजपुरी ^ 3 मे |इगारह्‌, इ्यारह्‌| उपलब्ध हँ । मेथिलो१* में| 
एग्गारव्‌| रूप है । कश्मीरी भाषा का |काह्‌| डोगरी भाषा के काशी] 
(एकादशी) के अधिक निकट है । यहाँ भौ धिण्या से कोई साम्य नहीं है । 


. डां° तेस्सितोरी : पु° रा०, प° १००५ 

- पिशल : प्रा भा० व्या०, प° ६५७॥ 

. केलाग : ग्ै° ओंफ द हि० लँ०, पू० १४६ । 
. महानय प्रकाश अध्याय ११|३। 

. डो तेस्सितोरी : पु राज०, पृ १०० । 

. केलाग : ग्र° ओंफ द दि० लँ, पू १४८ । 
. तेस्सितोरी : पु° राज०, परऽ १००॥ र 
. शतिकण्ठ : "महानय प्रकाण' (कण्मीरी संस्कृत सिरीज)। 
. पिगल सूत्र १।४६, ११०५ ११० ॥ 

, पिगल सूत्र १।११४॥ 

„ पिशल : प्रा० भा० व्या०, पृ० ६५८ । 

. डों० तेस्सितोरी : पुरानी राज, पृ १००। 
, केलाग : ग्ै° आफ हि० लँ०, प° १४६ 

„ केलाग : ग्रे° ओआंफ हि० लै०, पृ० १४६ । 
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७८ 


संस्कृ° [दादश (बारह) ; पं० (बारां ; गुज ० [बार महा० (बारा 
सि (बारहा; बं० [वार, वारो| अस० [वारां ओ० |बररा, बार धिण्या 
|बाद्‌| कश्म० (वाह्‌; पुरानी रा०१ मेँ |वार, वारह्‌| रूप हैँ । प्राकृत ग्रन्थों 
मे [बारह वारस| रूप हैं । मेवाड़ी में (बारा, वाह्‌| रूप उपलब्ध हैँ । कमीर 
के नवीं-दसवीं शती के ग्रन्थ भमहानय प्रकाश!" में (नाहि रूप मिलता है । 
कष्मीरी ओर हिन्दी में अन्त ध्वनि |ह्‌| है । यदि कश्मीरी मध्य व्यंजन 
लोप स्वीकार करं तो हिन्दी एवं मेवाड़ी के निकटतम में आतादहै। यहाँ 
यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि कश्मीरी के समान अन्य भारतीय भाषाओं 
में श, ष/ ह्‌] ध्वनि सँ बदलता है परं ध्िण्या माषा में (श, ष| कदापि /ह्‌। 
मे नहीं बदलता है :-कण्म० |हुन (र्वान)। ; धिण्या || (कुत्ता) । च्रिण्या 
के [बाट्‌ मे भारतोय प्राकृतो से एक तटस्थता दिखाई देती है क्योकि किसी 
भी भारतीय विभाषा मे द्‌ अतिह्लस्वान्त रूप मे उपलब्ध नहीं होता है । 
संस्कु० |त्रियोदश। (तेरह) ; १० तेरा गु ० (तेर। महा° |तेरा| सि 
(तेरहा। बं० (तेर, तं रो| अस० तिर टेर भ [तेरो शिण्या (च्त्राय्‌। कश्म° 
[ववाह | पुरानी राज ०" तेर, मेवाड़ी /तेरा। हानंली ° |तेरह्‌/ । 
प्राकृत भाषाभों मं (तेरस, तेरसी, तेरह्‌। रूप मिलते ह । समस्त 
भारतीय आयं भाषाओं मे मात्र कश्मीरी ही || कौ अग्रिम-ध्वनि को सुर- 
क्षित रख सकी है । कश्मीरी में य] ध्वनि |व|मे प्रायः परिवर्तित होती हैं । 
संस्ृ० |चतुरदश। (चोदेह) ; पं० /चोरवा गुज० |चौद। महा० [चोदा | 
बं (चोद्‌, चोदा! सि |चोदर्हां/ अस° (चोध्य, सोइध्या| ओ० (चोद्‌ भिण्या 
।चोदेह्‌। कर्म० [चर दह्‌| पुरानी रा्०० मे [चञद, चरदह|; हाली" (चौदह 
चउदह्‌। ; तुलसी 'सानसः१° ।चारिदश। ; मेवाड़ी + ।चवदा।। 


ह 1 

„ डँ तेस्सितोरी : पुरानी राज० १०० । 

„ पिशल : प्राकृत व्याकरण, प° ६५८ । 

, केलाग : गै ओंफ हि० लँ०, पृ १४८ । 

शतिकण्ठ : महानय प्रकाश अध्याय ५/१, ¶ ०८ ॥ 

डां० तेस्सितोरी : पुरानी राज० १०० ॥। 

केलाग : ग्रै आंफ हि° लँ १४८ । 

हार्नली : ईस्टनं हिन्दी ग्रैमर पैरा ३५७ । 

डं० तेस्सितोरी : पुरानी राज ¶ | 
लार्नली : ईस्ट्न हिन्दी ग्रैमर परा ३५७ 

व नहि दशरथ राऊ भुवन चारिदश प्रकट प्रभा] । 


, केलाग : मैमर आफ हि० लैँ०, प° १४८ । 
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प्राकृत ग्रन्थों" मे चंहस। एवं चेंद्ह। आदि रूप भिलते हैँ । इस 
तुलना में हष्टव्य यह है कि श्रिण्या विभाषा का |चोदेह्‌| ठठ भारतीय आयं 
भाषाओं के निकटतम है परं भ्रियसंन समस्त च्रिण्या संख्या को ईरानी के 
निकट ठहराते है । कश्मीरी |चोदेह्‌ तो पुरानी राजस्थानी के अधिक निकट 
आता है । 'महानय प्रकाश'२ की प्राकृत में /चोदाह्‌.| मिलता है 1 

संस्क० ।पञ्चदश। (पन्द्राह्‌) ; पं० (पंदर, पन्द्रा। गुज ० ।पन्दर, पंदर। 
महा० |पंधरा, षन्हा। सि० ।पन्द्राहा। बं० (पनेर, पनिरां/ अस० (पोन्धर, 
पोन्धांरा। ओ० ।पन्दर, पान्दांरां। धिण्या (पानुलंद्‌/ कश्म० ।पंदाह्‌/ पुरानी 
राज०ऽ मे ।पनरह्‌, पनर, पन्दर। आदि रूप मिलते हँ । हार्बलीः ने /पण- 
रह, पणरहो, पणारहो। रूप दिए हैँ । भोजपुरी ५, मागधौ एवं मैथिली क्रमशः 
।पनदह्‌, पन रह, पनरव्‌/ आदि रूप मिलते हे । प्राकृत ग्रन्थों: में पण्णरस, 
पण्णरह्‌। उपलब्ध हैँ \ 

संस्क° /शोडश। (सोलह) ; पं० सोर्ला। गुज० /सोल/ महा० /सोला। 
सि° (सोराहो| ब॑° |शोल, षोल। अस |घोल, होल/ ओ० ।शोहल/ धिण्या 
(श्रोय्‌| कश्म° | शुराह्‌। पुरानी राज०० |सोल, सोलह्‌। हार्नली < /सोलह्‌|; 
भोजपुरो,* मागधो एवं मेथिली क्रमशः |सोरह्‌| तुलसी (मानस' |सोरह्‌। 
मेवाड़? |होला। प्राकृत रूप १५ सोलह, सोल/ । 

यहा भी कश्मीरी भौर ध्रिण्या मे कोई ध्वन्यात्मक साम्य नहीं ह । 
६ सस्क° |सप्तदश। (सरह) ; पं° |सतारों| गुज |सत्तर/ महा० ।सतरा 
स० ।सतरह्‌/ बं (सतर, शतिरो। ओ० (सतर, सातारां/ अस० |होरोँ/ 





* पिशल : प्रा° भा० व्या०, प° ९५६ । 
तिकण्ठ ° महानय प्रकाश (वीं, १०बीं, शती की कश्मीरी कृति) ॥ 
- डा° तेस्सितोरी : पुरानी राज० पृ १०० 1 
. होनंली : ई० ग्रै° हिऽ लै वैरा ३५७ । 
केलाग : ग्रे° ओंफ हि० लैँ० १४५ । 

* पिशल : प्रा° भा० व्या०, प° ६५८ । 

. डां° तेस्सितोरी : पुरानी राज०, पृ १०० ¶ 
. हानली : ई० ग्रं हि० लै० पैरा ३५७ 1 

„ केलाग : ग्रे ओंफ हि° क्ते १४५ । 

. केलाग : भ्रै° आंफ हि० लँऽ १४८ 

„ पिणल : प्रा० भा० व्या०, परऽ ६५८। 


® आ @ < < ० < ~ 


~ -~-6 
~> 9 














ठ 

यहाँ उत्लेखनीय तथ्य यह्‌ है कि ध्रिण्या विभाषा का सौ उक्त पद्धति 
के अनुकूल दै>दै (१०>८१०) होना चाहिए था परं यहाँ कश्मीरी का 
प्रभाव पड़ाहैजो भारतोयप्राकृतों के अनुकूल है । 

संस्कृ° |सहख। (हजार) ; पं० हजार गुज० |हजार]; मह० |हजार। 
सि० |हजारु| ; बं० |हजार, हजांर/ अस° (हंजार/ जो० |हांजार/ तुलसी 
मानस" [सहस भिण्या [सास कश्म० |सास/ प्राकृत |सहस्स।' 

संस्कृ° |लक्ष/ (लाख); पं० |लाख] गज° (लघ्‌ महा° ।लख्‌| सि° 
|लक्व्‌| बं० |लक्ष| या |लौक्ां| अस्त |लाख| ओ| लोँघ्यां, लक्ष तेलुगु 
[लच्चद्‌/ मेवाड़ी [लख भिग्या [लाख कश्म० (लघ । 

संस्छृ० |कोटि| (करोड) ; पं० |क रोड] गुज ० |करोड] ; महा० कोटी] 
सि० |किरोड्‌ या क्रोड बं° |कोटि। अस कोटि ओ० कोटि, रिण्या 
कुछ भी नहीं ; कश्मीरी |करोर। मेवाड़ी |करोड, कोड| 

संस्कृ° /अबुं द/ ; कश्म० ।अवुद/ [हिन्दी /अरव/ शेष भारतीय 
भाषाओं का उपलब्ध नहीं हुमा] । 
संख्येय :-- 

कष्मीरी संख्यापरक शब्दों के संख्येय एवं पूरक का बहुत कुछ सरली 
करण हुञआा है । परं धिण्या यहाँ स्पष्टतः काफिरी ओर गलचा परिवारोंकी 
ओर जुकी है । वहाँ संख्या परक के अन्त मे दुमग्‌। एवं |मुगट/ से संख्येय 
कौ रूपरचना होती दै । परं कश्मीरी ते भारतीय प्राकृतो के अनुकूल 
(म प्रत्ययान्त से संख्येय या पूरक का निर्वाह किया हँ । यद्यपि संस्कृत 
भाषा सें [तम] का प्रत्ययान्त प्रत्येक संख्या के संख्येय निर्माण में प्रयुक्त नहीं 
होता है क्योकि संस्कृत मं लिङ्घ-जटिलता की विधा से एेसा संभव नहीं 
है। परं संस्कृत का यह नियम प्राकृतां ने स्वीकार नहीं किया ह । इसी 
प्रकार कश्मीरी प्राकृत ने भी विकास दिशा के अनुकूल इसका सरलीकरण 
कियाहे। 

कमी री |इम, इम्‌। प्रत्ययान्त संख्येय :-- 

कश्म० |अकिम्‌ (पहला)/ ; |दूयिम्‌ (दरूसरा)/ ; (तेयिम्‌ (तीसरा)| ; 
[चूरिम्‌ (चौथा)| [पूचिम्‌ (पांचा) ।* 
दवत (आर जार व्यार, 1 ६७० । 


२. विशल : प्रा° भा० व्या०, पृ° ६४५, पंत्ति १०1 
३. ॐ, मात्र == नातिदीघं ध्वनि । 


४, च| अधोष महाप्राण । 


४ 
यही क्रम, इसी प्रकार से,.सौ तक चलता है] परं चान्द्र तिथियोंमें 
यह्‌ करम नहीं चलता है :- 


कश्मीरी हिन्दी 
|माकदोह्‌। |पड़वा, एकम्‌! 
द्वय ` (दूज 

|तैय| |तीज। 

[चोरम्‌] (चौथ 

|पाचम्‌| |पांचम| (पाच) 
|शेयम्‌| |छ्ट्‌| 

|सतम्‌। |सातम| (साते) 
|अंठय्‌| |आठम्‌| (आटे) 
|नवम्‌| |नवम्‌|, (नोवीं, नोमीं) 
|दहम्‌| |दस्सम्‌|, (दसमीं) 
काह्‌। |ग्यारस्‌। 

|बाह्‌। |बारस्‌। 

|वुवाह्‌। तिरस्‌ 

त्रादाह्‌। |चौदस्‌ 

|मावस्‌। |मावस्‌| 

(पनिम्‌।| |पूनम्‌/ (पूनौ) 


उक्त हिन्दी तिथि परक मारवाड़ी केहैजो सामान्यतया कश्मीरी 
भाषा से ध्वन्यात्मक साम्य रखते हैँ । कोष्टक मे ब्रज-प्रदेशके वे शब्द हैँ 
जो मारवाड़ी से भिघ्नहै, शेष ब्रज तथा मारवाड़ी मे समान ह । धिण्या 
विभाषा में तिथि (चान्द्र) परक हही नहीं। 
कप्मीरी मे जब संख्यावाचक संख्येय संकेत-वाचक के समान प्रयुक्त 
होता |इस्‌| प्रत्यय अन्त में लगता है। जो संबन्ध-कारक का कायं 
करता टै:-- र 


कष्मीरी संस्कृत 
|अकिमिस्‌| एकतमस्य 
[दयिमिस्‌| [द्वितीयतमस्य] 


[~ 
१. केलाग : ब्र ओंफ हि° लं०, पृ० १५५॥। 

















हैः 


है परं 


कारकान्त कष्मोरो संख्या :-- 
(१) कर्ता 

(२) कमं 

(३) कारण 

(४) संप्रदन 

(५) अपादान 

(६) संबन्ध 

(७) अधिकरण 


१ 


अक्‌ 
|अकिम्‌। 
|अकिस्‌वेशि| |अकिसिन्धकिन्य्‌/ “ 
|अकिस्‌क्यूत्‌। 
|अकिस्‌निश्‌। 

अकि सुन्द 

|अकिसुप्यद्‌। /अकिसमंन्‌। 


कश्मीरी मे निश्चयार्थं बहुवचन का प्रयोग अवधी के समान होता 


कश्मीरी 
|सतंव] 
।अछाव्‌। 
/नवव्‌। 


रामचरितमानस" 
(सातव। 
|अघ्व्‌। 
।नवम्‌। 


अंशात्मक (प्रवशन) अंकों का प्रयोग कष्मीरी में भारतीय भाषाओं 
के समान ही प्रयुक्त होता है, मात्र ध्वन्यात्मक भेद कहीं कहीं अवश्य रहता 


सामान्य प्रवृत्ति एक हौ हं -- 
कश्मीरी 


[दून चोरंहथ| 
|साड अंटशथ| 
|डोड सास। 





१. केलाग : ग्रे आंफ हि° ले०, पृ० १ ५४॥ 


२. वही, प° १५७ । 


हिन्दीर 
[आध पाव| (अद्ध) 
सवा पाव (सपाद) 
डद पात्‌ 
|अदाई पाव| 
साढे पांच| 
|पौने आठ (ऊन) 
|पौने सौ 
|अदाई सौ 
|पौने चार सौ| 
|सवा आठ सौ| 
|डेढ हजार 


पैर 


|डाडइ्‌ सास। |अदाई हजार 
|साड लेसास| साढ़े तीन हजार 
डोंड लघ््‌| उद लाख। 


परं शिण्या मे अधं के लिए |बरण या चक्‌| है । अढाई के लिए (दुगं 
त्रण|, सवा पाव एकग पाड| के रूप चलते हँ जिनका कष्मीरी से कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । 

गुणात्मक बोधक सख्या :-- 


कश्मीरी हिन्दी" 
|अगुन| एक गुना 
|दागुन। |दुगुना| 
|तेगान| |तिगुना| ` 
|चगान। [चौगुना| 
[सतंगोन| |सतगूना| 
धागे की लड़ी के लिए भी यह्‌ गुणन आता है -- 
कश्मीरी हिन्दी? 
` (लर्‌ |लडा| 
|अक्‌ (ख्‌) लर्‌| एक लड़ा 
|जंलरं या दुलार |दलड| 
|तेलर| |तिलडा| 
|चो रलर| |चौलडा| 
जोड पद्धति :- 


(क) |सथदो गृण्य गव चोदाह्‌| कश्मीरी 
(सप्त द्विगुण कृत्य गतः चतुर्दश) 
|सात दूनी चौदह्‌| हिन्दी 3 
(ख) [चोर तव्रे गय बाह्‌| कश्मीरी 
| |चार ती बारह्‌। हिन्दी 
(ग) |बाह्‌ दो गण्य गय चोवृह्‌| कश्मीरी 
|बारह्‌ दूनी चौबीस हिन्दी 
+ +++ ++ ~ ++ 7 
५. ऊलाग ; = जक हि० सै०, ० १५०। 
२. वही, १५८ । 
। २. वदी, १ = ॥ 








धन्य है यह नगर श्रीनगर 
भूषणलाल कौल एम० ए° पूवद 
उपमंत्री, हिन्दी परिषद्‌ 
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बस से उतरते ही, गाँव के एक साधारण व्यक्ति को लोगों को एक 
विशाल भीड मे सम्मिलित होते ही ेसा आभास होता है मानो एक छोटी 
सी बंद समुद्र मे गिर गई हो । बेचारा इधर उधर देखकर नापते हए कदम 
वढाकर दूसरों के वीच मे अपने को छोटा समज्ञता हुभा, छोटा-सा रास्ता 
निकालकर लगातार इस समद्र से निकलने के प्रयत्न मे लगा रहता है । चाहे 
दपतर पहुंचने मे दस ही मिनट क्यों न रह गये हों उसका रास्ता दूसरी एेसी 
हजारों बृदो से भरा पड़ा है जो उसकी मुक्ति कौ वाधक बन जाती है) 
घड़ी पर नज्ञर पड़ी कि मानो महाकालः पर नजर पड़ी । दूसरे क्या जाने 
दसकी दशा । 

यह्‌ लीजिथे दूसरी कयामत ; चौराहे से पुलिसमैन ही गायव है ओर 
इन अन्धी गाडियों, मोटरो, टैविंसयों, साइकिल, स्करटरो, ताँगों-- कहाँ तक 
कहू--को राह कौन दिखाये ? यहाँ आकर सव अन्धे बनकर बत कौ भाति 
खिठिक गये हैँ । इन बेचारो को राह दिखाने वाल, प्रकाश देने वाला सूय-- 
† फंस गया है । चारों ओरसे टेफिक जाम । 


पुलिसमेन-पता नही कट = 
इनकी तो रोशनी चली गई थी पर इत स को क्या कँ ? ये वचारे भी 
फंस गये है । निट हो रही है" क्या किया जाय । पैदल का धुआ जितना 


= 
उससे हो सकता है, उतने बल से, सारे वातावरण को अपने रंगमें रंग रहा 


है । मानों अपना राज्य फला र्हा है । शुक्र है कि इस राक्षस ४1 ङुराज्य 
शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया । येन-केन-कारेण इन अन्धो कौ आंख मेँ 


ज्योति आ गई ओर धीरे-धीरे, जैसे लाठी टेकते हुए, यह एरैफिक चल दिया । 
छे 


= ~ १ ११ १0 १११११११५ 


>) 


सभी ने राहत की सासि ली ओर लगे भागने-कोई इधर कोई उधर । न अपने 
आदर सम्मान का ख्याल न अपने बुढापे की परवाह । स्कूल के वच्चो का 
तो अधिकार ही था परन्तुये महानुभाव-गण जिनके गले मेँ वड्प्पन की 
निशानी (किसी के गले मे नीली, किसी के पीली, किसी के लाल इत्यादि 
कपड़ों के टुकडों की) लटक रही है कहां भागे जा रहे दै । 

आगे चलिये ! यह्‌ है यहाँ के प्रसिद्ध मन्दिरों मंसे एक। सभी 
सभ्भ्रान्त नागरिक यहाँ अपने मस्तक प्रातःकाल ही नहीं, दिन कै एक वजे, 
चार बजे ओर सायं लुकाते है । बड़ी कशमकश के पश्चात्‌ ये भक्त-गण अपने 
इष्ट देवी-देवताओं (पत्थर के तही- सजीव) के पवित दशन करके रसानन्द 
की अनुभूति मे तल्लीन होकर पूरे निर्धारित समय को विताने के पश्चात्‌ 
उन देवी-देवताओं का अनुकरण करने लगते ह केवल बोलचालमें ही नहीं 
वेशभूषा, चलने-फिरने जौर तौर-तरीकों मे भी । कुष भक्तगण तो इतने 
प्रभावित होकर इस पवि मन्दिर से बाहर निकलते हैँ कि अपनेकोभी 
वही देवी या देवता समज्ञ वेठते हँ जो उन्हें इष्ठ हैँ । मन्दिर मे देखे गये 
सभी देवी-देवताओं कै नाम भूलना इनकी शुद्ध-भविति पर आक्षेप लगाना 
होगा । इन पहुचे हुए" भक्तो को कोई भजन जो इन्होने वहाँ सुना-कभी भूल 
जाता है, राम राम ।! यहाँ नियम ही एेसा है किं वे देवी-देवताओं के दशन 
करना दिन के एक्र बजे से आरम्भ करते दँ क्योकि उनके ये इष्ट देवादि 
अपने भक्तों को प्रातःकाल जगाना अनुचित मानते हैँ ओर घर तथा स्कल 
कालेजों से भागकर आने की सुविवा भी तभी रहती है । सुवह्‌ का विध्राम 
उनके पौष्टिकाहार से करई गना उचित है । 

इस देवालय को नमस्कार करके आद्ये इसके चारों ओर घूमा जाय । 
यह्‌ देखिये ये छोटे-छोटे चेले मन्दिर की पवित ङ्योढियों के साथ कान लगा 
कर अपनी साधनामे लीन है! धन्य ये चेले! कंसा प्रोत्साहन मिल 
रहा है गञ्च जसे कुकर्मी को भी । ठीक ही तो है। आज ही से भवित के से 
कठिन मागं पर १ ५ अपने लक्ष्य' को प्राप्त कर सकेंगे । 

अव जरा आगे चलिये । यह्‌ है इस शह्र का प्रकृति से संयोग 
का स्थान! जीहाँचारों ओरसे लोहे की सलाखों की ^ ॥ 
दरवाजे लगे हैँ । अन्दर जाकर प्रकृति के मिलन से लाभान्वित हो जाए 
यहां आपको कोई बाधा नही, कोई रुकावट नहीं । केवल (6 


त १ आप यहाँ आप खेल 
नहीं सकते । इधरउधर तेच ल नही सकते । ताश नहीं खल सकते । सो 





) 


भ्‌ 


नहीं सकते । जोर से वात नहीं कर सकते । जोर से हंस नहीं सकते, क्योकि 
एेसा करने से दूसरों के आनन्द मेँ वाधा पड़ेगी । बस आप अन्दर आ गये है 
बैठे रहिये । फूलों की क्यारियाँ देखते रहिये, कोई आपत्ति नहीं । हाँ, इस वात 
का विचार रखिए कि कहीं आपका पांव निश्चित स्थान से इधर-उधर न पड़ 
जाय । नहीं तो- नहीं तो आपके विरुद कानूनी कारवाई की जायेगी । भँ 
क्या करू यह्‌ तो नियम है यहाँ, प्रकृति का । 

हो गया प्रकृति से भी संयोग । अव आइए पानी पिया जाय । प्यास 
बहुत लगी है । चलो नदी पर पी ले । लेकिन कहां ? मेँ एकदम भल गया हुं। 
मतो नगरमे हूं नगरमे! यर्हां राजा नल" से प्रार्थना करनी होती है। 
यदि उनको दया आई तो आप अपनी प्यास बुञ्चा सकते हैँ अगर वे चले गये 
है तो वस" । अच्छा चलिये, प्राथना की जाय । गंगा माताको प्राथेना करने 
के अभ्यस्त थे । परन्तु यहाँ तो राजा 'नल' के अधीन हो गए है-कंसी 
विडम्बना है ? ये लीजिए हो गई ष्टी यहाँ से भी । यहां तो हम ज॑से प्यासों 
की संख्या गिनी ही नहीं जा सकती क्योकि वे अंग्रेजी के अक्षर विशेषः में 

डहं। 

ये है हमारे आगे इस युग के युव-जन । देश कौ रक्षा का भार इन्हीं 
के कल्धों पर है । भविष्य के नेता, देश की नैथ्या के खेवनहार । भारतमाता 
क रथ के दो पिये । एक पहिया है ये, बाल बढ़ाये, घुटनों से पैरों तक खली 
वट (चण्टा बोटम)--शायद अब टाइट फौशन से ऊव गये है, आंखों पर काले 
शीशे की दो पटिव्यांँ रखे हृए अपने ही र्ग का संसार देख रह है लगता लि 
अपते पुरुष्व को बेरंग समश्च वैढे है मौर फिर रंग रहे है । अपने मे नारीत्वका 
समाविश कराना चाहते दै । वह देखिए । थे है भारतमाता कै रथ कग इसरा 
पहिया । कोट ओर पैट पहने, गरदन तक खुले बाल, परा मै पलीट । ५ 
से तेज, चलने-फिरते मे फिरकौ जंसी, दाहिने हाथ मे पस । फिल्मों कौ वाते 
इनसे न कीं तो आप अभी वेकवड' ही हँ । बाजार कौ दुकान से ॥ 
रफी, किशोर कुमार, अथवा लतामंगेशकर क आवाज से # 
समान, न मिलाई तो आप आधरनिकता से बिल्कुल पीछे, बहत १४ 1 ल 
फिल्मी हीरो हीरोइन छारा कहौ गई वात, यानि 0. वैसी बात 

अरसिक है, किसी भोली-भाली लड़की अथवा स्तं र ५ 
नौ तो आप खाक इश्क करेगे ? ओर अगर इश्क ही नहीं किया तो आप 


खाक ०१००२४८ होगे ? 


> 


रात मे दृकानें तो सफेद रोशनी से चमकती दँ । लगता है चाँदी को 
पिचलाकर इन दुकानों पर उसका लेप किया गया है । लेकिन इन पर बवेचा 
क्या जाता है, यह्‌ रहस्य की बात है । खेर छठोडियि क्या करना है यह्‌ जान 
कर । यह्‌ ^नागरिक' लोगो के फेल-शौक हं । 

अब जरा इस गली मै जाने का कष्ट कोजिये । आपके श्रीचरण ज्यों 
ही इस गली मे पड़ंगे त्यो ही आपका स्वागत एक अलोक-सामान्य गन्ध 
करेगी जो अब तक मानों आपकी ही प्रतीक्षा मे थी । आपको यह्‌ भी जान 
लेना चाहिए कि यहाँ एक विशेष विभाग भी खोला गयादैजो इस भु 
गन्ध की रक्षा एवं (्रतिदिन कौ) उन्नति का विशेष ध्यान रखता है । 

अब आगे कहाँ जाना है ? आलौकिक सुगन्धि का आनन्द तो यहीं 
मिल गया । 


++ + +र ++ 


सति कीरति गति भूति भलाई 1 जब जहि जतन जहां जेहि पाई ॥ 
सो जानब सत्संग प्रभाऊ 1 लोकं बेद न आन उपाॐ॥ 
बिन सत्संग विवेक न होई 1 रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसंगत मुदमगल मूला । सोई फल सिधि सब साधन पला ॥ 
सठ सुधर्राहि सतसंगति पाई 1 पारस परस कुधात सुहाई ॥ 
बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फएनि मनि सम्‌ निज गुन अनुसरहीं 


-रामचरितमानस (बालकाण्ड) 
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प्रिय बानो जेसुर्नाहने कहरहीं । पेते नर॒ निकाय जग अहहीं ॥ 
बचन परम हित सुनत कठोरे । स्नाहि जे करहाहि ते नर प्रमु थोरे ॥ 


रामचरितमानस (लंकाकाण्ड) 


भः 3 ध 


जो हस के बोले बेरी तो तुम मत मिलिमो 
कस्त 
मोत रूठिजो जवे तो घर ले अदयो तुरन्त † 


--ब्रज की लोकोक्ति 
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प्प्रासरू 
शामासेटी 
भू० पू० कोषाध्यक्ष, हिन्दी परिषद्‌ 
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आस्था के जिस आधार पर 

भावुक इन्सान 

पावि जमाए खडा होता है 

जव वहु-- 

निर्मम वास्तविकता की किसी 

एक ही चोटसे, हिल उन्ता है; 
आशंकाओं के भूकम्प 

चिन्ताकूल क्षटकों मे वलवले लेते हैँ ; 
जिन्दगी के आंगन मे 

निराशाओं के तूफान खौलते है ; 
ओर चवराई हुई ख शिया -मौत को तरसती ह ; 
अभिलाषा, टकराए हृए, टूट जाम को भाति 
विखरती हैँ ; | 

बेवसी के उस आलम म-- 

हजारो आकक्षाएं 

दिल की बन्द दीवारों से-- 

सिर पट्कतीं हँ ; 

उनकी आहो का मेघाडम्बर्‌ 

घुमड़ विर कर आता है, 

तब कहीं जाकर - 

एक ओं निकलता हे। 


४ 


एक लेखक कौ आस्था 
ई० बी° व्हाइट 


१ ० १ प 1 न १ १ १ ११११११४१ 


(संयुक्त राष्ट अमरीका की वुक-कमेटी' द्वारा १६७१ का “साहित्य 
का राष्ट्रीय पदकं! प्रदान किए जाने पर श्री व्हाइट ने एक अभिभाषण भेजा 
था 1 उक्त पदक किसी जीवित लेखक को उसके साहित्य के सम्बुणं कलेवर 
की उत्कृष्टता पर दिया जाता है । श्री व्हाइट एकान्त, दूरस्थ स्थान पर 
रहते हैँ ओर कमेटी के समारोह मे पदक लेने उपस्थित नहीं हए थे । एक 
महा प्राण लेखक के आत्म-सम्मान, उसकौ विनय शीलता तथा उसके मूल्यों 
का जो फड़्कता रूप इस अभिभाषण मे है, उसने हमे इसका अनुवाद प्रका- 
शित करने के लिए वाध्य किया] 

यह अभिभाषण यू° एस ° आई० एस० की पल्लिका स्पेन" कै सितम्बर, 
१६७३ के अंक मे छपा था । श्री एम० रियाजुहीन, वरिष्ठ सम्पादक, “स्पेन 
के १६-११-१६७३ के पतर द्वारा हमे इस अभिभाषण का अनुवाद वितस्ता" में 
प्रकाशित करने की अनुमति प्राप्त हुई थी । य° एस° आई० एस०, स्पेन 
उसके सम्पादक श्री स्टौफन एस्पी तथा श्री एम० रियाजुहीन के प्रति हम 
आभार प्रकट करते ह ।- सम्पादक) 

म कमेटी के इस पुरस्कार को धन्यवाद तथा जितना मिथ्याभिमान 
मँ कर सकता हुं उसके साथ, इतनी बड़ी दूरी से स्वीकार करता हुं । कमेटी 
की वैठक मं उपस्थित न होने के वारे में म बहत दुखी हं । दस वषं पूवं 
(यातायात के साधनकेल्पमे) रेल की पटरी भरे नीचे से वीच ली गई 
थी, ओौर इससे व्यूयोकं के साथ मेरा लगभग सम्बन्ध -विच्छेद हो गया । फिर 
१६ मास पूवं मेँ एक मोटरःदु्टना में फंस गया था, ओर इसने सडक (के 
दारा यात्वा) को भी मेरे लिए एक समस्या बना दिया । जहाँ तक आकाश 
का सम्बन्ध दै, ने उड़ने वाली मशीनोँ' का प्रयोग १४२६ मे छोड दिया 





~~ न 
ध्न 


ठ 
था, (जबकि उनमें से एक के चालक ने, हिमान्धता के कारण, (उड़ान का) 
"चाटे' मुज्ञ दे दिया ओर मुक्चसे से कहा कि मेँ (जहाज को) क्ली वलेण्ड हवाई 
अड्डे कौ ओर ले चलू । 

साहित्य का संसार कभी-कभी म्ले इतना ही दूर तथा अगम्य प्रतीत 
होता है जितना व्यू नगर, ओर उप॒ आश्चर्यजनक, अव्यवस्थित तथा 
मोहक संसार पर विस्तार से टिप्पणी करना मेरे लिए मूखंतापूणं होगा । 
मै वहुत पहले इसमे ट्रक कर आ गया था, जघ मेरी कोई ओर तय्यारी 
नहीं थी ; एक स्थायी, वेचेनीयुक्त जिज्ञासा कौ खुजली के अत्तिरिक्त । (प्रभात 
मे) जल्दी ही खटक उठने वाले टादप राइटर' कौ आवाज के प्रेममेमै पड़ 
गया था--मौर तभी से उसमें वधा हूं । तथ मँ प्रकाशित-शब्द की अच्छाई 
मे विश्वास करता था, ओौर आज भी करता हूं । उसमें मञ्चे एक (अन्त- 
भूत) आवश्यकीय अच्छाई प्रतीत होती थी -- (घनी हरियाली के मध्य) 
पत्तों की फरफद कौ धुगन्ध के समान । पदक से सम्मानित हो जाने के वाद अव 
नै अपने करतित्तव के 'कलेवर' के विषय में बोल सकता हूं - इस शब्द (कलेवर) 
की ध्वनि परमोत्तम है, परन्तु हाल के वर्षो कौ (अग्यवस्थित एवं) असाव- 
धानियो से सक्त अपनी उपलब्धियों पर हृष्टिपात करने पर “अपने कृतित्व 
का शव" कहना मुन्ञे अधिक उपयुक्त प्रतीत होता दै। 

मैने सर्वंदा यह्‌ अनुभव किया दै कि एक लेखक का प्रथम कत्तव्य है 
ऊ्व॑मुखी होना, उडान भरना, हे सके तो ओरौ को भो साथ ले जाना। 
यह्‌ करने के लिए साहस की आवश्यकता है, यत्किचित अहं को भी मेरा 
प्रिय हृवावाज एक लेखक कदापि नहीं था, वे थे डा पिकाड, एक गुव्बारे 
वाज जिन्होने, एक वार, एक प्रयोगात्मक क्षण (के आवेग) मे दो हजार छोट- 
छोटे (गैस-मर) गुब्वारो के सहारे एक उड़ान भरी थी । यह्‌ आशा करते इए 
कि सम्भाव्यो का नियम' उनकी सहायता करेगा ओर जव वे दद्रटोस्फीयर 
(अति-आकाश) के क्षीण वायुमण्डल में परहुचेगे तब कुछ सव नहीं, गुध्वारे 
फट जागे मौर छन्द घ्रीरे-धीरे पृथ्वी पर उतार ला्येगे परन्तु नब म्‌ 
महोदय अपनी अभीप्ित ऊंचाई पर प्च गये तव उन्होने पिस्तोल ४ 
कोड एक दजन गुल्वारो का वध" कर दिया । ^ (अग्नि की) ल ¢ । 
ओर लमाचारपतों ने कहा था कि जव वे (्वारो के नीचे ध द 
से (थ्वी पर) कूदेथे तव हंसौ क परे व । प्र 4 
लेखक इस प्रकार कौ उड़ान का स्वप्न देखता है :--उडान, सम्भाव्य 


१५० 


प्रति आत्मसमपेण, अन्त में प्रज्वलित चरमप्राप्ति विकम्पित हंसी से- यां 
अश्रुओं से । 

आज, जव अधिकांश एथ्वी क्षतिग्रस्त ओौर खतरेमेंदै, अधिकांश 
जीवन क्षोभ-कारी तथा सुख-विहीन है, एक लेखक का साहस आसानी से 
उसका साथ छोड़ सकता है । मैं इसका प्रतिदिन अनुभव करता हूं । इतने 
बुरे समाचारो के समक्ष, कंसे कोई अपनी आस्थाओं की रक्षा कर सकता 
है ? जाक कस्तो हमे बताते है कि समुद्र मर रहा है, वे उसके (अन्तस मे) 
नीचे गये है* ओर उन्होने स्वयं उसकी पीडा को देखा है। अगर समुद्र मर 
गया तो मनुष्य भौ मर जायगा । बहुत से लोग हमें बताते हैँ कि नगर मर 
रहे है, ओर यदि नगर मर जाते हैँ तो यह्‌ मनुष्य को मृ्युही तो होगी । 
आपाततः रूप से हमारे रसायनशास्त्र को चरम-सफलता इसी में है कि वह 
पक्षी के एक पसे अण्डे को उत्पन्न करे जिसका छिलका इतना पतला हो जो 
किसेएेजानेकेभारसेही ट्ट जाय ओर उसमें से चिडिया का बच्चा वन 
ही न सके-जो पक्षी की, उड़ान की तथा गान की, परम्परा को आगे चला 
सके । “अण्डा ही सव कुछ है भ्रुणशास्त्ी डा० एलेक्सिस रोमानोफ कहते 
है जिन्होने अण्डे कौ परख-परीक्षा में ही सारा जीवन व्यतीत किया है। 
क्या वास्तव मे यही हमारे रसायन-शास्तर कौ चरम सफलता होगी- सव 
का नाश, अण्डे के नाश के माध्यम से। 

परन्तु निराशा अच्छी नहीं है--लेखक के लिए, किसी के लिए भी । 
केवल आशा ही हमें ऊपर उठा सकती है-ऊपर बनाए रख सकती है । 
केवल आशा, ओौरएक विशेष आस्था क्रि यह्‌ विशिष्ट संरचना का चमत्कारी 
चा जिसका निर्माण सारे दग्ध-पायियो मे परम अदभुत तथा सजन-पट्‌ 
इस प्राणी (मानव) ने किया है, उसका पराभव ध्वन्स एवं विनाश में नहीं 
हौ सकता । यह्‌ आस्था लेखक की आस्था है, वयोकि लेखन-कायं स्वयं अपने 
मे एक आस्था दै, इसके तिरिक्त गौर कुछ नहीं । मौर सबसे ऊपर, लेखक 
ही वह है जो उसे (आस्था को) जीवित रखता है- (स्वयः) कण्ठावरुद् हंसी 


से, या वेदना से । अचवादक : डा० रमेशकुमार शर्मा । 


+ +++ 


८ जल सोत तो जतन महम म 
आविष्कार किया है, जिसे वेथीस्कोप' को घण्टाकार 


के सर्व-प्रसिद्ध समुद्र-शास्त्री माने जाते 


ह त कार्‌ पनड्व्वी का 
कते हँ । कस्तो ओर मिस कासंन संसार 
है सम्पादक । 


ज्वालामुखी रौर एक बंद श्रँसू 


डं° रमेशक्ुमार शर्मा 
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एक पल की स्वीकृति 
मन को उफानों मेँ जगाकर 
विस्पृति मे--वह्‌ गई । 


तन-भीगे बादलों की 
धंधली पहिचान मे उभर कर द 
रेशमी, इन्द्रधनुषी ताने ~ ५ 4 


जमीं, ओर पिघल गई । । 


काटो सी उठकर । + क 
थकी हई तमन्ना ` ॥ ॥ 
यादों की शय्या पर 
स्वंदा के लिए 

सोगई। 


उवलते लावों के ज्वालागरी 
एक बृंद आंसु में ङ्व कर 


| 
| 
| 
| 
| 
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साथ चलते साथियों के कदम 
सोने के बन कर 

लोहे कौ छायाओं मे- 

बदल गए । 


मचल कर उठने वाली 
फल सी नजर 

विजली बन कर गिरी 
-ओर खण्ड-खण्ड हो गई 
परन्तु, ये राख के पहाड़-- 
वेसेके वसे ही वने रहे । 


निरीह भटकने वाली प्रतिध्वनियां 
पुकार बन-बन कर 

रोती रहीं 

मगर, सुनने वाले कान 


बहिरे हौ बने रहे । 


जिसके प्रकाश में 

वह्‌ स्वयं रास्ता खोजती थी 
अपने मस्तक पर रहने वाली 
उसी मणिको 

स्वार्थी काली सांपिन, स्वयं ही 
निगल गई 


ओर मुञ्ञ नीलकण्ठ को-- 
खौलते हृए जहर के सागरों को 
गटागट पीकर -- 

चिर शीतलता मिल गई । 


+ + +++ ॥ 


५ 


हिन्दी परिषद्‌ 
१४७२-७३ को गतिविधियां 
न+ ~ 1-1-11 ++ ~ + + 1 + + +~ - ------- +~ 


अक्टुवर १९ ६५-६६ में हिन्दी परिषद्‌ का गठन किया गया । सवं सम्मति से 
यह निर्णय किया गया था कि विभाग के एम० ए° उत्तराद्धं ओर पूर्वद्धिं के विद्याधियों 
तथा अनुसंधित्सुगण परिषद्‌ के सामान्य सदस्य होगे । 

यह नियम वनाया गया कि जिस ॒विदार्थी के पृष्टं की परीक्षा में सर्वाधिक 
अंक होगे उसे मंत्री नियुक्त किया जायेगा तथा जिस पूर्वादधं के छात्र के बी° एर कौ 
परीक्षा में हिन्दी मे सर्वाधिक अंक होगे उसे उपमंत्री नियुक्त किया जाएगा । 

कोषाध्यक्ष का निर्वाचन पूवद्धिं की कक्षा मे से किया जाना निश्चित हुआ तथा 
निर्णय किया गया करि जिस विद्यार्थी ने पूवद में संगीत एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यो मे 
सर्वाधिक रुचि प्रदशित की हो एवं सफलता पाई हो, उसे उपमन्त्री सांस्कृतिक कायंक्रम, 
नियुक्त किया जायेगा । इस निर्णय के अनुसार इस वषं के पदेन एवं निर्वाचित पदाधि- 


कारी इस प्रकार हए :-- 
राज्यपाल एवं - कुलपति परमश्रेष्ठ श्री लक्ष्मीकान्त 


१-- संरक्षक 

ज्ञा (पदेन) ४ 
२--अध्यक्ष श्री नूरुदीन, उपकर पति, (पदेन) 
३- सभापति डा० रमेशकुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष (पदेन) 
४- उपसभापति कु° नीना कौल--विभाग में ्राध्यापकृ (पदेन्‌) 


उपसभापति के विषय मे यह्‌ निर्णय किया गया कि अध्यक्ष के अतिरिक्त जो 
हों ओर परिषद्‌ के सदस्य वने वे वारी-बारी से प्रति वषं उपसभा- 


शिक्षक विभागमे 


पति का कायं करेगे । 8 
ध | वीणा कुमारी (उत्तराद्धे) 


मंत्री 1 
र श्री भूषणलाल कौल (पूवद) 
७- -उपमंती सास्कृतिक-कायंक्रम : कुमारी वसन्ती व्रि्ठल (उत्तर) 
कोषाध्यक्ष कुमारी अनुपमा सूदं (पूर्वाद्धे) 


&--अनुसंधित्मु प्रतिनिधि कुमारी एल राजदान । 
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सभापति, उपसभापति एवं निर्वाचित पदाधिकारियों को मिलाकर परिषद्‌ 
की काथेकारिणी का गठन किया गया । यह भी निर्चित किया गया कि परिवद्‌ की 
सामान्य बैठक प्रति शनिवार को हुआ करेगी तथा मास में एक वैठक्र सांस्कृतिक काथ- 
क्रम की भी हमा करेगी । इस निर्णय के अनुसार इस वर्ष परिषद्‌ की कुल इक्कीस 
सामान्य एवं विशेष बैठक हदं :-- 


दिनांक दो माच १६७३ को एक विशेष वैठक हिन्दी विभाग के अध्यक्ष 
एवं परिषद के सभापति डा० रमेशकुमार शर्मा की माताजी श्रीमती लक्ष्मी 
देवी शर्मा केःअस।मयिक निधन पर शोक प्रकट करते हेतु ई । इस वैठ्क में 
परिषद्‌ कौ ओर से सहानुभ्रुति एवं शोकं का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी 
प्रति संतप्त परिवार को भेजी गई । 


परिषद्‌ कौ दूसरी विशेष वैठक दिनांक ६ माच १५६७३ को पटियाला मे उत्तरीय 
प्रादेशिक भाषा के के प्रिसिपल डा० ओंकारनाथ कौल ओर उनके दल के सम्मान में 
आयोजित हई । यह्‌ विशेष बैठक कश्मीरी भाषा के विकास से सम्बन्धित भाषण तथा 
सस्टितिक कारथक्रम के रूप में सम्पन्न हुई जिस में हमारे विभाग के वि्य।धियों तथा 
भतिथिगण ने भाग लिया। 

परिषद्‌ की एक ओर विशेष वैठक दिनांक अठारह जुन को आगरा विश्व 
विद्यालय के कुलपति डा० बालकृष्ण राव के सम्मान से आयोजित हुई । इसमे डा० 
राव ने “साहित्य के उदश्य' पर प्रकाश डाला तथा कविता-पाठ किया । 

दिनाक उन्नौस चून १६७३ को मेरठ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा° 
रामध्रकञाश अग्रवाल के सम्मान मेँ एक विशेष वैठक का आयोजन हआ । श्री अग्रवाल 
ने साहित्य अनुशीलन' शीर्षक पर भाषण दिया । 

तीस जुन १६७३ को एकं विशेष वैठक का आयोजन सोपोर के कश्मीरी कवि 
श्री वासुदेव ^रेह' के सम्मान मे मायोजित हई । उन्होने अपनी कश्मीरी कविता सुनाई 
तथा अपने जौ बन-दशंन पर प्रकाश डाला । 

परिषद्‌ की एक अन्य विशेष वैठक दिनांक ११ जुलाई १९७३ को दिल्ली विश्व 
विद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर ड1० तारकनाथ बाली के सम्मान मे आयोजित 
हई । डा° वाली ने /छायावाद' प्र्‌ एकं तथ्यपूणं भाषण दिया । 





दिनांक छः अगस्त १६७३ को एक विशेष वटक कश्मीर विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति ख्वाजा नुरुदीन के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करने हेतु 
हई । इस वैक मे परिषद्‌ की ओर से सहानुभूति ओर शोक का प्रस्ताव 
पारित किया गया, जिंस कौ एक प्रति संतप्त परिवार को भेजी गई (ग प पवार को भनी गई 


[+ 


दिनांक २५ अगस्त १४७ ३को परिषद्‌ की एक विशेष वैढकं ने 
के पत्रकार शी गुलाम गुहौजदौन के सम्मान मे मायोजित हुई । 





बंगला देश 
उन्होने बंगला देण 
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के स्वतंव्रता संग्राम कै संस्मरण सुनाकर पाकिस्तान द्वारा उनके देशवासियों पर॒ किए 
गए पाशविक अत्याचारों पर प्रकाश डाला । 
4 दिनांक २२ सितम्बर १६७३ को परिषद्‌ की एक विशेष वैठक मे प्रसिद्ध 
कश्मीरी कहानीकार (जिन्दे कहानी -साहित्य पर "साहित्य अकादमी पुरस्कारः मिला 
है) "पद्मश्री" श्री अस्तर मुहौउदौन ने कश्मीरी ते माषण दिया ओर अपनी कश्मीर 
कहानी सुनाई । 
परिषद्‌ की एक अन्य विशेव वैटक दिनांक २४ सितम्बर १६७३ कों हुई 
जिसमे निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन हुमा । जिसमे पूर्वाद्ं एवं उत्तराद्धं के विद्या- 
धियो ने भाग लिया । पू्वद्धि में प्रथम पुरस्कार भूषणलाल, द्ितीय पुरस्कार कृपो. ^6 1. 
अनुपमा सुद एवं उत्तरां मे प्रथम पुरस्कार कुमारी वीणाक्रमारी ओर ितीमुश्सकार „ 
कुन्दन दर ने प्राप्त किया । (८ 1: 
इसके अतिरिक्त परिवद्‌ की जितनी भी वैरकें दं उनमें विभाग <; प्रयो ~ ` ५ 
ने अपनी लिली रचनाएं सुनाद्‌ तथा डा० रमेशकु्मार्‌ शर्मा ने ५ कविताये; 
अयूब खाँ ने ३ कविताये, उपसभापति डा० नीना कौल ने एक गदगीत, डा श्ू््लाल पः ,५ 
कौल ने दो लेख, श्री द्विलोकीनाथ गंजू ने ५ कविताएं सुनाकर विद्याथियों को लै 
किया । इस वं विद्याधियो द्वारा ४ लेख, ४ कहानिया, १ निवन्ध ओर ५क 
लिखीं एवं सुनाई गदं । ये सभी मौलिक स्वनाये थीं । इनमें से अनेक रचनाओं की 
प्रशंसा की सई तथा सर्वश्रेष्ठ रचनाओं पर पारितोषिक दिये जाने की घोषणा कौ गई 
ओर उन्दं विभागीय पत्निका मं छपाने का निणेय किया गया । 
दूस वपं परिषद्‌ मेँ तीन सांस्कृतिक गोष्ठ्यां भी आयोजित हुई जिनमें कुल 5 
गीत, ३ गजलें ओर 'वालकाण्ड' के रेकाडं सुनाये गये । 
परिषद्‌ के जिन उदेष्यो का ज्ञापन जारम्भ्‌ मे किया गया था लगभग सभी में 
उसे सफलता प्राप्त हुई । परिषद्‌ की कायंकारिणी के सदस्य तथा दोनों कक्षाओं के 
प्रतिनिधियों सहित विभाग का एक शिष्ट-मण्डल प्रदेश के नये राज्यपाल तथा विश्व 
विद्यालय के कुलपति परमधरष्ठ श्रीमान लक्ष्मीकान्त क्षा से भिला ओर हिन्द अध्ययन 
अध्यावन की समस्याएं उनके सामने रखीं । कुलपति महोदय ने बड़ स्नेह से उन्हं सुना- 
समश्चा तथा अपनी कपा-सहायता एवं स्नेह का माश्वासन सबको दिया। डा रमेशकुमार 
शर्मा, डा० मुहम्मद अगूव वा, कु०. तीना कोल) वीणाकुमारी, भूषणलाल, वसंती त्रि्ल, 
अनुपमा सद, कुन्दन दर, मु सहगल, विमला पण्डित इस शिष्ट-मण्डल के सदस्य थे । 
इस वषं विद्याथियों को आधिक सहायता ३०० रुपये ओर ५०० रूपये चप- 
सासिं भौर लिषिक को ऋण के लप मँ परिष कीभोरसे व्यि गये (९ 
, इस वर्प निम्नलिखित विद्याधियों को पदक तथा पारितोषिकं व्यि जाने की 
घोषणा कौ गई । ये पारितोषिक परिषद्‌ के समापन-समारोह मवयि जनि ८ तिणय 


किया गया । 
१-- स्वर्णपदक : 







पदक १६७२ कौ एम° ए० की परीक्षा 


प० जगन्नाथ तिवारी स्वणं- १५ 
हेतु-कुमारी नैनसी रणा । 


सं प्रथम स्थान प्राप्त करने 
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२ रजत पदक : पं० जगन्नाध तिवारी रजत-पदक--१६७२ की एम० ए पूरव 
की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने हैतु--कुमारी वीणाकुमप्री । 

२-- साहित्यिक कृतियों क लिए रजत पदक : 

१--वीणाकुमा री (उत्तराद्ध) 

२--कुमारी अनुपमा सूद (पर्ाद्धं) 

३-- श्री भूषणलाल कौल (पूर्वाद्ध) 

४-- कुमारी विजयमोहिनी कौल (अनुसंधित्सु) 

निम्नलिखित विद्याथियों को परिषद्‌ के पदाधिकारी नियुक्त होने के हेतु एवं 
परिषद्‌ की गतिविधियों मे सक्रिय भाग लेने के हेतु प्रमाण-पत्र दिये जाने का निर्णय 
हमा :- 

१--वीणा कुमारी (मंत्री) 

२--श्री शरूषणलाल कौल (उपमंत्री) 

३ कुमारी बसन्ती च्रिष्ठल (उपमंत्री सांस्कृतिक कायंक्रम) 

४--कूमारी अनुपमा सूद (कोषाध्यक्ष ) 

कमारी फुल राजदान (अनुसंधित्सु प्रतिनिधि) 

जिन विद्यार्थियों को विभागीय पर्विका "वितस्ता" मँ पी उनकी कृतियों एवं 
समय-समय पर परिषद्‌ की गोष्ठो में सुनाई गई उनकी रचनां के हेतु, पुस्तके 
पारितोषिक रूप में प्रदान की जानी है, उनके नाम इस प्रकार है :-- 

१--वीणाकुमारी (उत्तराद्ध) 

२--कु° वसन्ती त्रि्ठल (उत्तराद्ध) 

३--कु° अनुपमा सुद (पूवद) 

४--क° विमला पण्डित (पूर्वदध) 

गतवर्पौ के समान परिषद्‌ के तत्वाधान मे इस वपं भो वाद-विवाद प्रतियोगिता 
करने का भी निश्चय किया गया परन्तु असामान्य परिस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय 
अनिष्चित काल के लिए बन्द हो गया मौर ट्‌ प्रतियोगिता न हो सकी । 


यह्‌ कहते हए मुञञे वड़ा क्षोभ होता है कि प्रदेश म अशान्तिपूणं वातावरण 
के कारण विष्वविद्यालय के समय से पूवं बन्द हो जाने से 


राज्यपाल तथा विश्वविद्यालय के कुलपति परमेष्ठ श्रीमान लक्ष्मीकान्त क्षा ने देवी 
थो, जिसके लिए हम उनके प्रति आभार भ्रदशित करते ह। 

अन्त भे र्म, सभापति डा० रमेशक्रुमार शर्मा, उपसभापति .डा० नीना कौल 
तथा विभाग के अन्य प्राध्यापकों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करती है जिनके 
स्नेहसिक्त-पथ-प्रदशंन के फलस्वरूप परिषद्‌ को अभूतपूर्वं सफलता प्राप्त हुई । इसके 
अतिरिक्त अनुसंधित्सु कुमारी विजयमो हिनी कौल तथा कुमारी फुल राजदान तथा 
अपने अन्य सहयोगियो, कुमारी कुन्दन दर, कुमारी बसन्ती तिल, कुमारी मधु सहगल, 
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भूषणलाल तथा अनुपमा सूद को भी भँ धन्यवाद देती ह ओर इन सवके सदसहयोग के 
लिए मेँ गवं ओर हषं का अनुभव्‌ करती हूं । 

यह कहते हए मृञ्ञे वड़ा हषं होता हैँ कि इस वषं साहित्यिक एवं सास्कृतिक 
दोनो क्षेत्रो मे हिन्दी परिषद्‌ को अश्रुतपूर्वं सफलता प्राप्त हुई है । परिषद्‌ का कार्यं 
भविष्य मे भी इसी भांति उत्तरोत्तर उन्नति करती रहेगी ओर अगले वषं के मन्ती को 
मे अपना कार्यभार सुचारु एवं सुव्यवस्थित रूप से सौँपने मे समथं होंगी । 


वीणक्रुमारी 
मन्त्री 


+++ ~ ++ + ++ 


पानी बाहे नावमे घरमे बादरं दाम। 
दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम ॥ 


लाड ब्लाइव के समय में कलकत्ता मे जिस करोडपति व्यापारी सेठ भमीचन्द 
को एक बड़ा घोटाला करने के दण्डस्वरूप फस दी गई यी उसी के वंशज थे स्वनाम- 
धन्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जो धन को हाय का मेल समक्षकर उसे जी भरकर लुटाते 
ये ॥ अच्छी साहित्यिक कृति पर इनाम दिए बिना वे रह्‌ नहं सकते ये । अन्त मे जब 
वे फाकेमस्ती कौ अवस्था मेञा गए तब उनके पास केवल एक बहुमूल्य हीरे की 
अगटी ही पेतुक-सम्पत्ति के रूप मे रह्‌ गई यी । एक दिन उन्हं ब्रज-भाषा के एक 
कविने एक फडकता हुआ छन्द सुनाया ओर घर मे मन्य कुछन होने के कारण 
भारतेन्दु ने वह्‌ अगूढ ही इनाम में दे डाली । एक मित्र ने उनसे कहा “यह आपने 
क्या किया? बाप दादों को अन्तिम निशानी थी यह अंगूठी 1" भारतेन्दु शान्त भाव 
से बोले :--“धन की सहज ब्रृत्ति यह है कि व्हयातो खाता हैया खाया जाता दहै, 
अगर मेँ इते नहीं खाऊंगा, तो मेरे बाप दादों की भांति यह्‌ सृक्षे खा जायगा ॥" 


ष # 1 


ज्ञानी व्यित के लिए यह संसार एक रंगमंचोय (कामदो है तथा.संसारी 
व्यवित के लिए यह संसार एक व्यक्तिगत (त्रासदी हे । 


+ 1 


(मि 


सम्पादकीय 


/ 
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जम्मू-कश्मीर प्रदेश के नये राज्यपाल तथा कए्मीर विष्वविद्यालय के नये 
कुलपति परमश्रेष्ठ श्रीमान्‌ लक्ष्मीकान्तक्षाका हम स्वागत करते है । अमरीकामें 
भारत के राजदूत, रिजवं वैक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार प्रभृत्ति अनेक 
विशिष्ट पदों पर आप रह्‌ चुके ह । वित्त-मुद्रा विशेषज्ञ अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा 
कुटनीति विशेषज्ञ, कुशल प्रशासक एवं भाषाविद्‌ कैरूप में आप संसारप्रसिद्ध ह 
हिन्दी-संस्कृत तथा कुछ अन्य भाषाओं का ज्ञान आपको शिक्षाके क्षेत्रमे भी विशेष 
स्थान्‌ प्रदान करता है । लगभग चालीस वषं पूवं से आप हिन्दी के मौलिक लेखन के 
लिए भी प्रसिद्ध है। “सरस्वती' आदि एतिहासिक पत्निकाओं में ही आपके लेख नहीं 
छपे थे अपितु आपके ललित निवन्धों का एक संग्रह भी प्रकाशित हमा था जौ कि 
हिन्दी मे अपने प्रकार के प्रथम प्रयासों मे से माना जाता है। हिन्दी साहित्य के 
अध्ययन-अध्यापन से आपको विशेष रुचि है । वाराणसी से विशेष सम्पकं रहने ओौर 
भारतेन्ु हरिश्चन्द्र के साहित्य मे विशेष रुचि रने के फलस्वरूप आपके पास भारतेन्दु , 
सम्बन्धी कुठ अलभ्य सामग्री एवं सूचना हं । भारतेन्दु के नाटकों के सम्पादन एवं 
टीका-समीक्षा का आधिकारिकं कायं भारत सरकार ने आपको सौपा है । आशा है यह्‌ 
कायं शीघ्र ही सम्पन्न होगा ओर हिन्दी-संसार को एक विशेष उपलब्धि होगी । 
"वितस्ता" परिवार एवं हिन्दी विभाग विशेषरूप से हपित है, इस आशा एवं विश्वास 
मं क्रि हिन्दी विभाग एवं कश्मीर विश्वविद्यालय आपकी छत्रछठाया मे दिनोदिन उन्नति 
करेगे । हम अपने कुलपति का पुनः स्वागत करते हि । 

कश्मीर विश्वविद्यालय तथा हिन्दी विभाग के जिए यह्‌ दैव-ग्रदत्त सौभाग्यही 
कटा जा सकता है कि केवल नये कुलपति ही नही, निवृत्त मान कुलपति (तथा प्रदेश के 
राज्यपाल) परमश्रेह्ठ श्रीमान्‌ भगवान सहायजौ भी हिन्दी साहित्य मे, (तथा हिन्दी- 
विभाग कौ उन्नति में) विशेष रुचि रखते थे । कलाकार की सौन्दयान्वेषक आत्मा तथा 
प्रशासक कौ बहज्ञता से युक्त उनसे व्यक्तित्व ने प्रदेश तथा विश्वविद्यालय परः अपनी 
अमिट छाप छोड़ी है । हम उनका अभिनन्दन करते है। 

कथ्मीर विश्वविद्यालय के नये उपकुलपतिने भी दिसम्बर १८५७३ भें कार्य-भार 
संभाला है।. उत्तर प्रदेश ५ सय्यद रचो-उल-हुसन विश्तौ केनये 





कश्मीर विश्वविद्यालय के उपकूलपति 
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उपकुलपति हैँ । आपका जन्म सं° १४६११ में हुआ तथा आपकी शिक्षा-दीक्षा अलीगद्, 
आगरा तथा बरेली में हुई । वी ए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी तथा विश्वविद्यालय में 
प्रथम स्थान प्राप्त करने के वाद आपने आगरा विश्वविद्यालय से एम० ए०, एलएल० 
वी० की उपाधियां प्राप्त कीं । अंग्रेजी साहित्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने के हेतु विश्व- 
विद्यालय ने आपको “विलियम जोन्स पदक' से भी विभूषित किया था । सन्‌ १६३३ मे प्रदे- 
णीय प्रशासन सेवा कौ परीक्षा मे भी आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया था । अपने पद एवं 
कार्यं में सर्वैदा विशेष सचि रखने की प्रवृत्ति ने आपको प्रत्येक पद पर सफल बनाया । 
श्रम, यातायात, सामुदायिक-विकास इत्यादि प्रदेशीय एवं केन्द्रीय विभिन्न विभागो के 
आप सचिव रह्‌ चुके हैँ । अधुना भी आप केन्द्रीय शक्कर उद्योग आयोग के सदस्य-मंत्री 
है । कुछ समय पूवं तक आप मू० एन ° ओ० के भोजन एवं कृषि संगठन म भारत के 
आवासीय-प्रतिनिधि के रूपमे रोममेथे। कश्मीर विश्वविद्यालय के आप एसे प्रथम 
उप-कुलपति दै जो हिन्दी जानते हैँ । हमे विष्वास है करि आपके कशल निदंशन मे 
विभाग तथा विश्वविद्यालय ओर भी अधिक जीवन्त भूमिका अदा कर सकंगे । हम 
आपका स्वागत करते ह । 


उपलब्धियां 

(१) विभाग में प्राध्यापक कुमारी नीना कौल ने “१० ्नीराम शर्मा व्यक्तित्व 
एवं कृतिर्व'” विषय पर अपना शोध-प्रवन्ध परीक्षां प्रेषित करिया तथा उनकी मौखिक 
परीक्षा भीहो चकीदै। आशा है शीघ्र ही उनको पीएच० डी० की उपाधि प्रदान 
कर दी जायगी । 

(२) श्री विलोकीनाथ गंजू (विभाग में प्राध्यापक), कुमारी फूल राजदान, 
, कुमारी विजयमोहनी कौल, श्री शशिशेखर तोषखांनी, श्रीमती रत्नीकुमारी रणा तथा 
श्री सोमनाथ कौल अपना शोध कायं समाप्त कर चुके हँ ओर आशा है कि १६७४ 
के मध्य तक वे अपना गोध-प्रबन्ध परीक्षार्थं प्रेषित कर देगे। हषं का विषय है करि 
विभाग मे जो शोध-कारयं हो रहा दै उसकी प्रशंसा, कलेवर एवं कोटि दोनों की हष्टि 
रही है । विशेषकर कर्मीरी भाषा (तथा श्रिण्या विभाषा) 
पर जो कायं हमारे यहाँ किया गया है वह प्रियसंन दारा प्रचारित श्रान्तियों को नष्ट 
करके संसार के विद्वानों के समक्ष कश्मीरी भाषा के उद्भव एवं स्वरूप के विषय में 
एक नया मा प्रशस्त करेगा । हषं का विषय है कि हमे दस शोधकाय के त श्री 
विलोकीनाथ गज्‌ जैसा धीमान विद्वान्‌ ध । वे हिन्दी, संसृत, क 
उदू (त्किचित फारसी) भाषाओं के विद्वान ह तथा उनमें शोधकाय करने की अद्वितीय 

ह 

3 ( ३) एम ० ए. उत्तराद्धं कौ परीक्षा में कु° नैन्सी रेणाने प्रथम स्थान प्राप्त 
करके पं० जगन्ताथ तिवारी स्वणं-पदक प्राप्त किया तथा पू्वद्धिं कौ परीक्षामें 


० बीणाकुमारी नेःप्रथम स्थान ब्रान्त करके रजत-पदक प्राप्त किया । 
(४) कश्मीरी में स्तातकोत्तर श्रेणी का हिन्दी अध्यापनं जव से आरम्भ हुभा 


से, सम्पूणं भारतम कौ जा 
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है तब से प्रथम कश्मोरी मुसलमान छावर ने एम० ए० पूर्वाद्धं मे इस वषे प्रवेश लिया 
है । हम श्री परवेत्च का हर्ष-सहित स्वागत करते हैँ ओौर आशा करते हँ कि भविष्य 
म कमीर घाटी की बहुसंख्यक जनता मे हिन्दी के प्रति दिनोदिन रुचि एवं प्रेम बढता 
जायगा । 

(५) विभाग के प्राध्यापक डा० मुहम्मद अगूव खान तथा डा° भूषणलाल 
कौल ने डी० लिट० की उपाधिकी दिशा में कायं आरम्भ करदियादै। आशादहै 
शीध् ही वे अपना कार्यं समाप्त कर लेंगे । 

सम्पूणं देण मे आज शिक्षा-क्षे्रमे जो संकट है, छात-शिक्षक-अभिभावाक-जधि- 
कारी के चोग में परस्पर जो अविश्वास तथा आस्थाहीनता का वातावरण हं उसका 
उत्तरदायित्व छात्रों पर इतना नहीं है जितना कि अन्य तीनों पर है । अभिभावक 
छात्रो को सन्मां की करठिनाइयों को न्ञेलते हुए चलने की प्रेरणा हीं दे पाते ओर 
शिक्षक उसके लिए उदाहरण नहीं उपस्थित कर पाते । अधिकारी वगं अकुशल एवं 
अयोग्य अध्यापकों की नियुक्तिपदोत्चति हारा नैतिक मूल्यो का हास करते है तथा 
अनुचित दवावों मे आकर छात्रो की आदत विगाडते हैँ । उत्तम व्यवहार एवं कायं- 
पटुता के लिए छात्र एवं अध्यापकों का उत्साहवधेन तथा अनुचित भ्यवहार एवं अनंतिक 
कार्यो के लिए उनके प्रति दण्ड-नीति का प्रयोग जव तक नहीं किया जायगा, इस देश 
की भावी पीढी तो क्या, वतमान पीढी की भी भलाई नहीं हो सकती । हमारे प्रदेश 
तथा विश्वविद्यालय मे जिन नये अधिकारियों ने कायेभार संभाला है हमे विश्वास है 
करि उनके कुशल संचालन में शिक्षा के क्षेत्र मे एक नई दिशा को खोज को जायगी ओौर 

एक नये, हितकर (चाहे दुगंम) मागं का अनुसरण किया जायगा । 
आभार प्रदशंन--"वितस्ता के प्रकाशन के मागं मे जो सवसे बडी कठिनाई 
हमारे सामने आती दै, वह है कश्मीरी भावा के ध्वनि-चिह्धो का प्रेसों मे अभाव । 
आगरा फाइन आटे प्रेस तथा उसके संचालक श्री गुलावसिह यादव के हम आभारी हैँ 
किं उन्ोने केवल हमारे लिए इन ध्वनि-चिह्वी को ढलवाया है । उनका मूद्रणालय 
संसार मे अकेला है जिसमें कश्मीरी भाषा (एवं धिण्या विभाषा) के वैज्ञानिक एवं 
शास्त्रीय मुद्रण की सुविधा है । हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हँ । 

श्री सजेनदर प्रसाद रणा “रा' तथा कु° वीणाकुमारी के प्रति भी हम आभार 
प्रदशित करते है, जिन्होनि पतिका की सामग्री के टंकण एवं चयन में हमारी विशेष 
सहायता की है । 

अपने सुधी पाठकों से हम निवेदन करते हैँ कि "वितस्ता" पर वे अपनी स्वतंत्र 

एवं निष्पक्ष सम्मति हमें अवश्य भेजें । हम उसे प्रकाशित करने मे गवं का अनुभव 


करेगे । -रमेशकुमार शर्मा 
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वितस्ता 


(माच १९७४) 


सम्पादक : 

डा० रमेशकुमार शर्मा, 

आचाय एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
कश्मीर विए्वविदयालय, 

अमरिह वाग, श्रीनगर, कणए्मीर (भारत) 





सहायक : 
वीणाकुमारी एम० ए० (उत्तराद्धं) 
मंत्री, हिन्दी परिषद्‌ 


प्रकाशक : 

हिन्दौ परिषद्‌ 

हिन्दो विभाग, कए्मीर विश्वविद्यालय 
अमरसिंह बाग, पो° नसीमवाग, श्रौनगर, 
कश्मीर (भारत) एक भतिन द° 
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शष्ट -गात 


जन-गण-मन अधिनायक जय है ! 
भारत भाग्य विधाता 
पंजाब सिन्धु य॒जरात मराठा, द्राविडं उस्कलवंग, 
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंग, 
तव॒शुभनामे जागे, तव॒ शुम आशिष मोग, 
गाह तव जय गाथा, 
जन-गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता 

जय हे, जय हेः.जय हे। 
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